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सदायेस््‌ 


( प्रथम सरकरण सम्बन्धी ) 

हमारे देश के नवयुषकों में धर्म के प्रति श्रराचि का जो भाव 
दिनें-दिन बढता जा रहा है, उसका एक कारण श्रगर पाश्चात्य शिक्षा 
है तो दूसरा कारण धर्मोपदेशकों की उदासीनता भी है । धर्मोपदेशक 
अकसर धर्म को सकीर्णता के कारागार में कैद कर रखते हैं और 
उसे परछेक के काम की चीज बताते हैं | वर्तमान जावन में धर्म 
की क्या उपयोगिता है और किस प्रकार पद-पद पर धर्म का जीवन 
में समावेश होना अवश्यक है, इसकी श्रौर उनका लक्ष्य शायद ही 
कमी जाता है | सक्षेप में कहा जाय तो आन धमम व्यवहार! न 
रह कर सिद्धान्त! बन गया है। 


ससार में आन प्मानवाद की भावना वढ़ रही है और भारत 
भी उस भावना का अपवाद नहीं रहा है । धर्मोपदेशक जत्र एकान्ततः 
व्यक्तिवाद की भर श्राइृष्ट होकर व्यक्तिगत अ्रम्युदय के ही साधन 
एप में धरम की व्याख्या करते हैं, तव समाजवादी नवयुवक धर्म 
की श्र द्विकारत भरी निगाह से देखने लगता है | 

जिन को ऊँचा उठने के लिए प्रवृत्ति भोर निवृत्ति सप दो 
पखों को आवश्यकता है। निप्त पस्दी का एक पंख उखड़ जायगा वह 


(४) 


श्रगर भ्रनन्‍्त और भ्रप्तीम श्राकाश में विचस्ग करने की इष्ड। करेगा 
तो परिणाम एक हो होगा+-प्रध' पतन | यही वात मौबन के सेबध में 
हैं। जौवन की उन्नत प्रवृत्ति और निव्ृत्ति-दोनों के बिने। साम्प 
नहीं है | एकान्त निवृत्ति निरी भ्रकर्मग्पता है भोर एकान्त प्रद्वेत्त 
चित्त की चपलता दै। इसीलिए शानी पुरुषों ने कहा है-- 


अमुहादो विणिवित्ती सुह्दे पविच्ती य जाण चारित्त । 

अधोत-भशुभ से निवृत्त होना और शुभ में प्रवृत्ति 
करना ही सम्यक्‌ चारिघ समभना चाहिए! 

वारिचं सलु धम्मों अ्रयीत्‌ सम्पक्‌ चारित्र हो पमम है; इस 
कथन को सामने रखकर विचार करने ते स्पष्ट हो जाताहेकि धर्म 
प्रवृत्ति श्रौर निन्ृत्ति रुप है | 'अहिंप्ता' निद्ृत्ति भेद है पर उस्की 
साधना विस्मैत्री और सममावना को जागृत करने रूप प्रवृत्ति से 
ही द्वोती है | इससे भ्रहिंरा व्यवहायें बनती है किन्तु हमें प्रायः 
भोवघात न करना पिखापा जाता है, पर नौषघात न करके उसके 
बदले करना क्‍या चाहिए, इस टपदेश की भौर उपेक्षा बाताई नाती है । 

आचार श्री जवाहरछाकूणी म० के व्यासयानों में इन जुटियों 
को पूर्ति की गई है । उन्होंने घमे को व्यवहार्य, सबोगीण श्रौर 
वैतक रूप देंने को सफ़क चेष्टा कौ है | अपने प्रभावशाली प्रवचनों 
द्वाए उन्होंने शाज्नों का भो नवनीत चनता के समक्ष खखा है, 
निःसदेह उसमें सनीवनी शक्ति है। उनके विचारों की उदारता ऐसी 
हो है कैसे एक मा्मेक विद्वान्‌ गैनाचाद की होनी चाहिए | 


(२) 


आचार को वाशों में युगदर्शन की छाप है, तमान में फैले हुए 
प्रवेक धर्म संब्रती मिष्या विचारों का निराकरण है, फिर भी वे प्रमाण- 
भूत शाल्लों से इल्‍इ मात्र इधर-उधर नहीं होते | उनमें समन्वय करने 
की भ्रदमुत क्षमता है | वे प्रसेक् शब्दावली की भ्रात्मा को पकड़ते 
६ और इतने गहरे नाकर चिन्दन करते हैं कि वहां गाता और 
भैनागम एकमेक से लगते हैं । 


मृहस्यजीवन को भ्र्मन्त विकृत देखकर कभी-कमी आचाये 
तेलमिला उठते हैं श्रौर कहते हैं--' मित्रों | जी चाहता है, छूजा 
ह पर्दा फ़ाड़कर सब बातें साफु-साफ कह दूँ!” नैतिक नीवन 
है विशुद्धे हुए बिना धार्मिक जीवन का गठन वहीं हो सकता, 
गेम नीति की नहीं, घ्म की ही दात सुनना चाहते हैं। आचाये' 
'नसे पाफृ-साफू कहते ढँ-छाचारी है मित्रों ! नीति की बात तुम्हें 
नी होंगी | इसके बिना धर्म की पाना नहीं हे सकती | और 
| नीति पर इतना ही भार देंते हैं, नितना घ॒मे पर ! 

आचाय के प्रवचन प्यानपूर्वक पहने एर तिद्वात्‌ पाठक यह 
वाकार किये बिना नहीं रह सकते कि उ्यवहार्य धमे की ऐसी 
ल्‍न्दर, उदार और सिद्धान्तसंगत व्याख्या करने बाले प्रतिभाशाली 
यक्ति विरके हो होते हैं । 

आचार्यश्री. अपने ज्यास्येय विषय को प्रभावशारू बनाने के 
हेये और कमी-कभी गूढ़ विंपय को सुगम बनाने के लिए कथाका 
प्राक्नय लेते हैं | कथा कहने की उनकी शैली निराली है | साधारण 


« ५) 


है प्ाआरए कानद में + जाने टाल देते ह। हग्मे मादुन्ता 
चमकार था नता है | टरह,ने शपनी मुखरक हर, प्रतिम मी 
भावुकता ख विशाल श्रतुभय की साया ले विसने हो कथा-फो 
को माग्यवान्‌ बना दिया है। 'रलया कश। धम्मकृ विग३! अषत 
बर्षकला तमस्त कलायों में वदट्ट टै, इस कयन के भनुमार भ्राचाय 
श्रो की कथाएँ उत्ट्ट कोटि की करा की निदर्भक ६ | वे प्राय 
पुराणों भोर इतिद्वाप्त में वर्गित ऋषाओ्रों का ही प्रनचन करते हैं पर 
अनेकों बार सुनी हुई कृपा भी उनके मुख मे ण्यद्रम मौलिक 
अश्रुनपवर मी जान पड़ने लगती है । 

आचाये के टपदेश गहराई और प्रभाशि्ादकता का प्रधान 
कारण है । इनके आचरन की ब्यता | वे टयम्रेणी के आचार- 
निष्ट महात्मा हैं | 

आचार्यश्री के प्रनचनों का उद्देग्य न तो अयना वक्‍्तृल्ल-कौशल 
प्रकट करना है और न विद्वता का प्रदर्शन करना यद्यपि उनके 
प्रबचनों! में उक्त दोनों विशेषताएं खप मलकती हैं | श्रोताओं के 
जाबन को चामिक एव नेनिक हाट से ऊँचे उठाना ही उनके 
प्रवचनों का उद्देश्य है। यही कारण द कि वे उन वातों पर बारंबार 
प्रद्राण डालते नजर आते हैं जो मीवन की नींद के समान है । इतना 
ही नहीं, वे अपने एक ही प्रवचन में अरनेक्न जीवनोपयोगी विपयों 
पर भी प्रकाश डास्ते है | उनका यह कार्य उप्त शिक्षक के समान 
है जो अबोव बाकक को एक ही पाठ का कई बार श्रम्पाप्त का 
वर ऊँचे दर्जे के लिये दैवार करता है। .' 


रे 


(७) 


विश्वाप्त हैं यह प्रवचन-सम्रह पाठकों को श्रत्मन्त लाभप्रद 
पिद्ठ होगा | इस सेंग्रह के प्रकाशन की आशा देंने वाले श्री ड्तिष्कु 
आवक मंडल, रतलाम और प्रकाभक सेठ चम्पालालूमी बाठिया 
भीनाहर, के 7ति हम याठकों की ओर से झतजता प्रकाशन करते है | 


सम्पादन करते सम्रय मूल व्यास्यानों के भावों का और भाषा 
का ध्यान झुखा गया है फिर भी वह हट्त्य ही कैसा णो अ्रश्नान्त 
होने का दावा करे ! अगर कहीं भाव-भाषा संवबी श्रनोचित्म दिखाई 
पढ़े तो उप्तका उत्तररायित्न पम्पादक के दाते मुझ पर है। 


“जवाहर किरणावल्ली” की दूसरी और तीसरी किरण भी: साथ 
ही प्रकाशित हो रही है | ग्रमी मुके सूचचा मिली है कि वीकानेर 
की श्री श्वे० स्ञ० बैन द्वितकारिगी सत्त्वा ने पूज्यश्री का उपहक्ध 
साहिहय प्रकाशित करना तय किया है। हितकारियी संत्या का यह 
पुष्प निश्चय बधाई के योग्य है इस किरयावली की श्रनेक किररों 
शौघ्र पाठकों छो हृस्तगत होंगी | हे 


जैन-गुरुकुल ब्यावर) . व स्पेमतीओ 
| ' शोभाचन्द्र भारिद्ठ, न्‍्यायतीय, 
दापावली, १६६६ » ) 


बांडियानइंग की विभृति 


[ मंचिप्त परिचय ) 


>च्येनीजए ही 


० +पए७ गा छा० बोहपा के खाये विताशी ह॥। 
ख्रुभ नाम श्री हमीममणजी बोटिया था। अपका भलने ईदी 
शताब्दी के किसी भी सम के हिए भारत और अनुकाशोप था। 
उनकी सादगी भ्रनुपग थी | उनके पे नसों दी पोशाक देख बर 
कोई यह वच्यना भी ने दर सत्ता था कि यह पनमुझेर हैं भर 
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विश्यात बंठिया-वश की विभूति हैं। मैसती सादगीपूर्ण उनकी पोशाक, 
वैज्ञा ही शादा उनका भोजन था | वे उन सावधान व्यक्तियों में से 
धेजों दूसरों को उदार और प्ताम्य दृष्टि से देखते है मगर अपने 
भ्रापको भ्रनुद्वार एवं तीक्षण नजरों पे श्वकोकन करते हैं, जो दूसरों 
के सै गुनाह माफ कर देते हैं. और अपने एक गुनाह के छिए 
भ्रयने आपको क्षमा नहीं कर सकते । इसी ब्वाति के परिणाम खरुप 
व्यक्ति के चरित्र का निमार्ण होता है और वह साधारण जनसमाज 
से ढेंचा उठ नाता है। छेठ हमौरमलूजी बांठिया में इस प्रकार की 
इति विकतित हो गई थी । वे अपने प्र्लेक आचार-विचार को, 
पहों तक कि रोजमर्रा के छोटे ते छोटे काम को तीखी नज़र से 
देखते रहते थे श्रौर इस वात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके 
ध्यकहार में कमी और कहीं विरूपता न श्राने पावे | यही कारण 
है कि उनकी अन्तरग और बहिरंग जॉँवन सदैव एक-सा सुसंगत 
रहा, उत्तमें कमी वि्रगातिं नहीं आने पाई । उनके बोलचाल में 
अगर शहद की मिठास थी तो हृदय में भी अमृत की मधुरता थी। 
जब दे किस्ती को उप्तके हित की मौखिक सलाह देते थे तो उस 
सप उत्तका हृदय भी पराहत की भव्य भावना से मरपूर दता था | 
पाये यह है कि जैसे उनका ल्वास, बोलचाक और अन्य बाह्य 
कार्य सर और सेयममय था, / उप्ती प्रकार उनका श्रन्त/करण भी 
सरक और सेयत या | 


तक भद्क से वे कोंों दूर रूते ये, और इसी कार्य 


(९) 


शराब उनका एक फोटो तक हमें उपलब्द नहीं है। इस धुग मं 
एक धन-कुबेर का फोर्टों तक्क न उतखाना कितना शआश्रयेगनक 
है? 'न हि कलूरिकाइ5मोद; शपयेन प्रंतोपते !” श्रययात्‌ कतूरी 
की गध किंप्ती को कत्तम खाकर बताने की आवश्यकता नहीं होती। 
कह तो आर ही आप्तपार्त में फैल भाती है। ऐ्ेटनी के ददात्त 
गुणों की यही हारूत थो। आपके हृदय की सरलता, सरह्ता, 
मिलनतारी, परहितपरायणता और निषक्षत्रा के कारण सभी भ्रापका 
आदर-सम्मान करते ये | आपने अपने उदार व्यवहार से 'प्रमस्थविरँ 
का-ता आदर प्रत्त किया था | 


एक बार भीनाफ्त के श्रोमाों में आपस में वेमनत्य हो गया। 
#हों घन की करी नहीं, वहां किस वत्त की कम्री रह सकती हैं 
नतीना यह हुआ कि श्रपस में एक साथ पचातों मुकढमें फूछ पढ़े । 
परहपर विद्ेधी ढो दलों में वैमनस्य की आग इतनी अधिक भदक् 
उठी कि एक ने टूसेरे के विरुद्ध सच्ची-झुठों फारिपाद करता आरः 
कर दिया। उप्त समय किसी का त्रेदाग वचे रहना कठिन था 
पर नहीं, उठ उम्य भी एक आदर पुरुष ब्रेदाग और बेलाग था 
वह तटस्थ था | उछ समय मी उसकी ठद्वार इष्टि में दोनों को 
दल दो पुत्रों के समान थे | वह कौन था | वही हमोरे चरि 
नायक सेंठ हमीरमरमी वाठिया । वात्तव में वह अनातदान्रु ये 
अपने जीवन में न उन्हें किसी ने अपना शत्रु समझा और ' 
उन्होंने किसी को अपना दुश्मन माना । थे सभी प्रकार के रगड़ 
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, भगड़ों से सदा दूर रहते थे और एक अच्छे श्रावक के योग्य 
अपना श्ञांतिमय नावन यापन करते थे | 
सद्या श्रावक "न्यायोपात्त धन! होता है । वह धनोपार्न से 
ही करता है परन्तु उसमें अन्याय का समावेश नहीं होने पाता। 
आाईर्श श्रावक धन को अपने माँवन से ऊँचा कदापि नहीं उठने 
देता । उसका जीवन, धन के लिए नहीं वरन्‌ धन, ौवन के लिए 
होता है | थो धन बीवन के श्रम्युदय में सहायक नहीं होता वह 
घनवान्‌ का परम शत्रु है. विवेकशाली धनवान्‌ अपने धन का दास 
नहीं वरनू खामी होता है । बह धन को अपने नौवन का बोझ 
नहीं दनने देता । खगत्थ सेठ छाहव ऐसे ही धनी थे। उन्होंने 
भनोपार्नन करके धन को कभी श्रमने ऊपर सवार नहीं होने दिया 
किन्तु वे खय उठ पर सत्रार रहे | एक कवि ने कहा है-- 
लक्त्मीः ! क्षमस्व वचर्नायामद दुरुकम, 
अन्घा भवन्ति मनुजास्त्वदुपाश्रयेण । 

' अधात हे लक्ष्मी | एक कटठुक घात कह देने के लिए मुझे 
क्षमा कर देना | नो छोग तुम्हारा श्राश्रय छेते हैं-धनवान्‌ हो बाते 
हैं वे भ्रन्धे हो नाते हैं, उन्हें भलाई-बुराई का मान नहीं रहता | 

अगर कवि ने हमारे चरिकनायक्र के दशन किये होते तो वह 
अपनी ठाके में भ्रवक्ष्य 'प्रायः शब्द नोड़ देता या उन्हे अ्पवाद 
की गिनती में मितता। 
/ विष प्राणनाशक है, मगर निप्तमें उसे पचा लेने की क्षमता 
है उसे वह प्राणदाता-शक्तिप्रद बन जाता है| धन में भले ही 


थ 
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हु्गुण पैदा करने का सामर्ध्य हो परन्तु धन के सामप्थे से कही अधिक 
नीवनशाक्ति सें सपन्न पुरुष के लिए घन सदगुण का कारण बन 
जाता है । आवश्यकता है पि्फ ठसे पचा लेने की | मिसतें नीवत 
की ख़त शाक्ति नहीं है, उत्तका घन उप्तके जीबत को खोखला 
बना सकता है, भक्तिशाली के लिए तो वह सहायक होता है | सेंठ 
हमीरमछनी वाठिया में जीवनी शक्ति इतनी प्रवक्त थी कि धन उनमें 
किसी प्रकार का विकार न पैदा कर सका । यही नहीं, उन्होंने 
अपने घन का यथभ्रेष्ट उपयोग किया। वे मुक्त हस्त से दान देते थे 
और वह दान-प्रवाह श्रबिर गति से चालू रहता था । 

दान में एक बड़ा खतरा रहता है--अभिमान का | दान को 
अपने ग्रमिमान-पोषण का सावन अकसर बनाया जाता है | प्राय 
कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्रातति के लिए दान को घूंछ का रूप दें दिया 
जाता है | सेठ साहब में इस प्रकार की लालपाएँ कतई न थीं 
उनका सारा जीवन निरमिमानता से पूर्ण था और यश की कामना 
उनके पास नहीं फटकने पाती थी यही कारण है कि उनका दान 
प्राय' 'गुप्त दान! ही होता था | बि० स० १६८४ में परम प्रतापी 
जैनाचार्य पूज्य श्री नवाहिरलाबनी महाराज के उपदेश से सेठ साहब - 
ने ५१०००) झयावन हजार रुपयों का प्रशसनीय द्वान दिया 
या और विकानेर कौ श्री बे० सा० मैंन दितकारिणी संख्या को 
११०००) रुपयों की रकम अत की थी । इसी प्रकार समय-समय 


पर भ्रन्थ रकमें भी आराप प्रकट दान के रूप में देते ये, मगर आपका 
प्रधान दानप्रवाह गुप्त दान के रूप में रहता था | 
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। ... नैत्ताकि पहले कहा ना चुका है, सेठ साहब हा न्याय-नीति 

ख ही धनोपानेन करते ये । यही कारण हैं कि आपका निनी जीवन 

/ गा उज्ज्वल रहा है, व्यावसायिक जीवन भी उतना ही उज्जल 

है | आ्रापने अपने जोवन की कच्ची उम्र में शर्थात्‌ १५ वर्ष 

को अब में व्यापार करना आरम्भ किया था और लगातार 

कब चाहोप वर्ष तक भ्रापने व्यापारी जीवन बिताया | इतने दीधे 

'ापारिक्ष जीवन में, यह आश्चर्य को वात है कि किसी भी वे 

आपको वाठा नहीं उठाना पडा | बरींसवी तदी में, जब स्तरे संसार 

* बानार एकम्रेक हो रहे हैं, किसी भी देश की एक घटना का 

। ' प्र के व्यवसाय पर प्रभाव पड़े बिना नही रहता, ,और नव 

के व्याप के प्रधान सूत्र विदेशियों के हाथों में रहते हैं, इतनी 

, . फिता के साथ चालीसवर्ष तक व्यापार करना क्या साधारण व्यक्ति 

वल-बूते की बात है १ निरसन्‍्देद इस सफलता के लिए असाधारण 

पतिमा एव कौशछ की आवश्यकता है | सेठ साहब न किप्ती 

आपारिक विद्यालय में पढ़े ये और न उन्होंने 'कमंत्तिपल कालेज 

के द्वार खटखटाये थे किर भौ जन्मजात बुद्धिकोशल के बल पर ऐसी 
अपाधारण सफछता प्राप्त की थी। 


इस व्यापारिक सफ़छता में जह्य उनकी प्राकृतिक प्रतिभा का 
.मॉकार दिखलाई पड़ता है वहा उनकी नौति-निछठता भी कारणमभूत 
। साधारण तौर पर यह-समका जाता है कि नौति और श्रनीति " 
का बिंचार अथवा धर्म-अधर्म का खयाल घर्स्यानकों की कत्ल है | 
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धर्मत्यान के बाहर, विभेषत दुकान में नौति-प्रनीति का प्र ही 
उपत्थित नहीं होता | वहा व्यवप्ताय के साचे में टएकर प्रनीति भी 
नीति बन जाती है श्र अ्रधम सो घम्मे चन जाता है | मगर 
चरित-नापक इस विचार के भ्रनुयायी न थे । इनका जीवन क्या 
घर्मथान में, कया मकान में ओर क्‍या दुकान में सपत्र एकरूप था| 
प्रामाणिकता, नैतिकता और धार्मिकता उनके आचरण में ऐसी 
आओतप्रोत दोगई थी कि कही भी वह जुदी नहीं होती थी । इप्ती 
कारण व्यापार में उन्हें कमी श्रतफलता का मुख न देखना पढ़ा। 


फैठ हमीएालनी साहब को सजीव पारस की ठप्मा देना 
कदाचित्‌ अपगत न हवोगा। पारस को स्पशे करने चाछा छोष्दा, 
खर्ण वन नाता है। इस्ती प्रकार सेठ साहब का निप्त किसी ने सत्ता 
किया वही निधन से धनी चन'गया । ऐेठ साहब के व्यापार में तीन 
चेप्ते की पाती वाले भागीदार भी आराम लखपती बने हुए हैं | 


, कुछ दिनों तक सेठ साहब अपने कुटुम्तर में सवते स्थाविर ये | 
मगर उनकी स्थॉविरता भ्रपने से छोटों की सेगा की श्रपेक्षा नहीं रखती 
थी। यद्पि सभी छोग उनके आदेश पालन के लिए पद तैपार 
रहते थे, फिर भी बे अपना काम-कान प्राय' अपने ही हाथों करते 
थे | वे अपने विशाऊ परिवार से बहुत भ्रधिक प्रेम रखते ये-प्री। 
सब॒की पर्योचित सार-सभाक किया करते थे | अपने बुट॒म्बर के प्रत्येव 
सदस्य को वे समान दैसतिपत में देखने के इच्छुक रहते ये । श्रपर 


ते 
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कंटम्बी जनों के प्राति ईपों का भाव, जो प्रायः देखा जाता है, उसते 
पैठ स्ता० को तीत्र घृणा थी | 


यो तो छेठनी के जीवन का प्रत्येक व्यवद्वार ही धर्म-सापेक्ष 
होता या, फिर भी वे धार्मिक क्रियाकांड के कट्टर समर्थक श्रोर 
पालक भी थे | धर्म के प्रति निश्चल श्रद्धा उनके भीवन के साथ 
एकाकार हो गई थी | वे दढ धर्मत्मा थे । त्रिकाल मुनि दर्शन 
करना, बिना नागा प्रतिदिन सामायिक और प्रातिक्रमणा करना उनके 
भीवन का सहन काये हो गया था | उनके प्भी व्यवद्वार श्रावक की 
मर्यादा के भ्रनुसतार होते थे । 


छेद है कि वित्तारभय से यहां परेठ पाइब के जीवन-चरित की 
नैरे की बातों का उछेख नहीं किया जा सकता । दक्त सामान्य 
परिचय ते पाठक समझ सकेंगे कि स्वर्गीय सेठ हमीरमछूजी वाठियां 
प्मान के अनुपम रत्त थे। उनका जीवन श्रातक का छच्चा जीवन था। 
उन्हेंने भ्रपना सम्पूर्ण जीवन धर्ममय बनाया था | उनके लिए धर्म 
प्रादर की नहीं, वरन्‌ व्यवहार की वस्तु थी । 


बि० स० १६८५ में ६६ वर्ष की ठ््र में, बिना क्रिप्ती 
प्रकार का कष्ट पाये, गरातिपूर्वक, भ्रचानक्न ही वे सगेवाती वन गये | 
सेठनी के श्रभाव से समाज ने एक प्रादश श्रौमान्‌ गेंवाया, भीनासर 
ने प्र/मत्थविर गेंबाया, बांठिया पसिर ने अपना प्रयप्रदर्शक् गेतराया 
और धर्म ने अपना सच, अनुयायी गेवाया । 
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व्यत्ति, नि समान में से अपना जो स्थान रिक्त करता है, 
उस स्थान की पूर्ति वह श्रण्नी सुयोग्य सतान के द्वारा करता है | 
सुयोग्य सतान श्रप॑ने पूर्वन का प्रतिनिधित्व करती है और अपने 
पूर्वन द्वारा समाज को मिलने वाली सेवाएँ जारी रखती है। यही 
सतान की सर्श्रेष्ट उपयोगिता है। 


सर्व साधारण के विपय में यह उपयोगिता कहाँ तक निमती 
है यह कहना कठित है और यहों इस प्रइन पर विचार करने की 
आवश्यकता भी नहीं है | यहाँ प्िफ इतना बता देना अ्रावश्यक है 
कि खगेत्य सेठ साहब को सतान नें अपने पिताम्री की सदूगुणा- 
बली का मलीमेंति प्रतिनिषित्र किया है। सेठ सा० के तीन पुत्रों 
में ज्येष्ठ सेठ कनीर।मजी वाठिया की समान-सेंवा से समान भ्रपरिचित 
नहीं है | आप भल्नन्त सरल, न्न, विवेकबानू और पधर्मप्रेमी हैं | 


द्वितीय पुत्र सेंड सोहनलालनी हैं. भौर प्ब से छोड़े पुत्र ई--सेठ 
चम्पालालनी बाहिया | 


पैठ चम्पालालमी--साहव उदीयमान समामसेपक हैं। अमी 
आपकी उम्र चालीस वर्ष की है । मगर इस रुप्न में हो उन्होंने 
अपने पूज्य पिताजी का अनेक अश्ों में अनुकरण किया है। आपने 
अपने पितानी के स्मारक रूप में सेठ हमीर्मूमी बाठिया बालिका 
विद्यालय! की स्थापना की है और बढ़ी सफलता के साथ उसका 
संचालन कर दे हैं । इन पंक्तियों के लेखक को विद्यालय के परिचय 
में श्राने का सुप्रवत्र मिला है और भीनासर जैसे क्षेत्र में विधालय 


(१७) 


को सफलता देख कर ठसे विश्मय के साथ भ्रानन्दानुभव हुआ है। 


आपने एक प्रत्तग पर एक मुझ्त ७४०० ०) रु० का दान 
देकर श्रपनी उदारता प्रदर्शित की है | 


ऐेठ चम्पाकालुनी धाठिया को विवेकपूर्ण धामिकता, सादगी 
सरलता, मिलनपतार वृत्ति, निरभिमानता श्र समान-सेवा के प्रति 
हार्दिक लगन उर्वया सराहनीय है. | समान को आपसे भविष्य में 
भेड़ी-बड़ी आशाएँ है | 


' पृज्यओ्ी का मारीरिक जास्प नव अत्यन्त खतरनाक दशा में 
पहुँच गया था, उम समय आपने निस्त लगन और कौशछ के साथ 
परिस्थिति को सँमाला ग्रौर पूज्यश्री के स्वास्थ्य सुधार का पृष्य 
टपार्गन किया है, वह यहोँ सक्षेप में नहीं लिखा ना सकता » भरा 
कल आप भीनाप्तर के सार्रजनित् जीइन के एक संचालक हैं । 


सेठ चम्पाल्मलनी साहब बाकानेर राज्य के प्रभावशाली नागरिकों 
में गिने नाते हैं | सापानिक क्षेत्र के साथ-साथ भाप रानमैतिक 
क्षेत्र में मी दिलचस्पी रखते हैं। श्राप वीकानेर राज्य के द्विड एण्ड 
ईण्डस्ट्रीज एसोसिएशन” के सभापति हैँ. और इम एसोसियेशन की 
ओर से श्राप वीकानेर की लेनिस्लेंटिब एसे्रलो (धाराप्भा ) के 
साननोय हदस्य हैं| बीकानेर के व्यापारी बर्गे में इनकी कितनी 
प्रतिष्ठा है, इसका अनुमान इसी पे लगाया जा सकता है | 


शापकी राज्य में भी प्रातेष्टा है। रियातत की और के आपको 


(१८), 


कई प्रकार के पममान प्राप्त हैं। चादी की छड़ी, चपरास आपकी 
यीकानेर नरेश ने प्रदान की है। उ्त धारण कर आपके सबक 
आपके छाथ चल महझते हैं | रियासतों म॑ यह एक बडा सम्मान 
प्षमफा गता है, पर अपने पिताजो की सादगी का प्रतिनिधितर 
इले वाले में चम्पालाल्नी इस सम्मान का #मी टपरयोग नहीं 
करते | कैफियत श्राद्ि के और मी कुछ सम्मान राज्य की भौर छे 
प्रापक्रो प्रत्त हुए हैं । हे 


कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, छाहीग, बोकानेर, में प्रापके व्यापारिक 
कर्म चल दें है | आए अपने विस्तृत व्यापार का संचालन कस्ते 
हुए भी साईजनिक कार्यों में पयोत्त समय दे सकते हैं। यह आपकी 
ब्यवत्थित कार्यप्रणाली और चत्र॒स्‍्ता का प्रभाए है । 
नहा पट है कि स्वगत्य ऐड दमीरमएनी सा० ने अपने 
अबन में मिन परम्फाश्रों को जन्म दिया था, उन्हें सेठ चम्पालालणी 
मन्त मतकता के साथ ज़ी रख रहे हैं | 


अपके टी माहिन्य'नुगग के फल्स्रप ' मजहर-किस्सावली 
की प्रथम शरीर द्िलोग किग्ग प्रशाशित हो रहो है। आशा है 
प्राएं० समान को इ्म। प्रकार लाभ मेल्ता रहेगा | एवमत्नु | 


और 
“हक 
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भी श्रादीश्वर स्वामी हो, अगर लिर नामी तुम भणी ॥ 
अज्ष अन्तयामी आप, मो पर क्टेर कर्यजे हो 
चिन्ता मन तणी, स्द्वारा काटों पुराक्ृत पाप ॥ 

पहां भगवान्‌ श्री ऋषमंदेव की प्रार्ना की गई है | मंगवान्‌ 
फेषमदेव इस मूतल पर कब श््र्ता्ण हुए, यह अज्ञात है | 
इतिहाप्त उप्त काछ का पता नहीं देता, क्योंकि वह पीरे-धीरे 
भेतकाक की शोर बढ़ रहा है और अश्रत्र वक्ष उत्त श्रत्यन्त 
मरीचीन काल तक उसकी पहुँच नहीं हुई है। फ़िर भी विज्लत्त 
पराक्षों से भगवान्‌ ऋषमंदेव का पृता चश्ता है। उनका 
प्रति धा्मिकता की दृट्टि ते देखा गा सकता है; ऐतिहापक 
धंह्ट से नहीं । फ़िर भी उनका प्रल्लित्न असंदिग्ध है क्योंकि 
साहय भी इतिहाए का एक मुझ्य अग है श्ौर मैन साहिल 


श्र जवाहए-किएप्परे $ प्रथम साग | दिव्य दाने 
है जनक फल ल न 





“और वैदिक साहित्य दोनों-समान ह््प मे मंगवात्‌ ऋषपमदेव 
'के भुलिल् का प्मयन करते हैं।.. | 

व्मगबान ऋषमदेव इतिदापततोत (कॉल मेंहुए हैं । उन्हें अपंस्य 
समय व्यतीत, दो चुका है। फिर भी हम भगवान्‌ ऋषमदव का 
गुण-गान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं भर ऐसा भनुभव करते 
हैं मानों वे हमारे सामेने ही विद्यमान हों | 

प्रार्थदा का विषय श्राष्यात्मिक है। इस पअ्राध्यात्मिक विचार 
के सामने तर्क-बितक का कोई मृत््य नहीं है। यह विलाप्त की 
विषय है | हृदय को वस्तु का मस्तिष्क द्वारा निरीक्षण-परीक्षण नहीं 
किया ना सकता | 

यहा नो प्राथेना की गई है, पका तल गधभीर है, फिर भौ 
सक्षेप में उसे कहता हूँ | प्रार्थना! में कह्द गया है कि- 'है नाथ ! 
मैं दोनों द्वाध णोड़कर भर मत्तक झुक्का कर समभाव हे भापको 
प्रणाम कराता हूँ | प्रमो ! आप कहाँ हैं ? भ्रापका वह स्थान कौन-सां 
है नह्य मेरा विनय प्रणाम पहुँच सकता है? अषष्यात्म इृष्टि से आपका 
स्थान अन्यत्र कही वहीं है | आप अन्तयीमी है, इस लिये भन्तवाष्ठी 
है-धापका स्थान मेरा भ्रन्त/करण हैं। आरप अन्तर में चाह करते है 
अतरत्र श्रन्तर फी बात जानते हैं | 

ये तो पी लोग स्तुति-पाठ करते हैं, पल्तु वास्तत्र में स्तुति- 
पाठ का अ्रधिकारी वही है नो परमात्मा को अन्तयोमी मानता है- 
अनुभव करता है। परमात्मा को अ्रन्तःकरण का वासी सम्कने वाला 
ईं; स्तुति बोलने का सच्चा अधिकारी है | 


प्रमो, तू अन्तयो्री है, भ्रन्त.करण में विराममान है तो 
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इतनी कृपा कर | मेरे जिप्त भ्रन्तर के ल्वामी तुम हो उत्ती अ्रन्तर 
में इतनी मललीनता व्याप्त है-ऐसी-ऐसी पाप-बासनाएँ घुसी 
हुई हैं कि मिन्‍्हें प्रकट करने में भी में लाज्जित होता हूँ | पाप 
की यह मीन वासनाएँ मेरे लिए कितनी दुःखदायी होंगी | यह 
बात तेरे सिवाय और कौन जान सकता है ! तू ही मेरे अन्त;- 
करण में रहता है, इसालेए तेरे तिवाय वहाँ का ह्वाल जानने 
वाला और कौन है? है मेरे देव! मेरी एक मात्र यही 
श्राकांश्षा है कि मेरे भ्रन्तः:करण को उन मछीन वाप्तनाश्रों से 
मुक्त कर दे | 
मैंने एक ओर भगवान्‌ को श्रन्तयोमी कहा है भर दूफ़ी 
ओर अन्त'करण की मलीनता का विनाश करने की प्रार्थना की 
है। इसमें यह विरोध न समका जाय कि निप्तक्ता श्रन्तयोमी 
_ लय भगवान्‌ है, उसके अ्न्तःकरण में मलीतता कैसी! बह 
दुःखों को श्रवक्राश कहाँ है 
प्रमे ! यदि तू प्रन्तयामी न होता और मैं हुके अन्तर्यामी 
ने समता ते तुके मेरे आन्तरिक दुःख का ज्ञान ही कैसे होता: 
बास्तत्रिकता यह है कि तुझे अन्तयोमी तमकने से ही मुमे अपनी 
मलौनता का श्राभास हुआ और हु'छो की प्रतीति हुई है। प्ताय 
ही यह विचार भी आया कि तू ही भ्रन्तपामी है और तू ही 
, ढुःशो का अ्रन्त करने वाला भी है। है 
मिस घर में दीपक का प्रकाश नहीं होता, भ्रन्धकार में इम 
घर की वच्तुओं का पता नहीं चलता | उक्त समय चोर, हैँ 


१ 
श्र 


गडडा या अन्य कोई विपत्ति का सावन भी इष्टिगोचर नहीं 
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होता [इसी प्रकार नव तक मैंने तु्े भ्रन्तयोमी नहीं समझा था-अपने 
अन्त'करण में तेरी अखंड उत्ता का अ्रनुमत्र नहीं किया था, तव तक 
यह पता भी न था क्षि मेरे अन्त/करण में क्या २ मरा पड़ाहै! निप्त 
प्रकार प्रदौप के प्रम्वल्ति होने पर घर में की समस्त वत्ततुएं दौख पहने 
लगती ह-सेप, बिच्कू, चोर, गदढा श्रादि विपत्तियों नगर आने लगती 
हैं, उप्ती प्रकार जब तेरी सत्ता का श्रन्त;करण में आमात होते ही प्रकाश 
फैला, तो उप्त प्रकाश में अपने हृदय का दवाल नाना शऔर उसे दुखों से 
परिपूर्ण पाया तो चिन्ता हुई और छऐोचने लगा-'अ्रव में क्या करूँ ! 
कह जाऊँ! किप्त विधि से अन्त/करण की शुद्धि करूं !” इस प्रकार 
व्यग्र हो कर, अपनी भ्रशक्ति को भमली-भाँति समक कर में ठ्तके 
चरण-ाएण में आ्रया मिपतने मुझे प्रकाश प्रदान किया है | नो ख्य 


आलोक का पुँन है, वही अन्य को प्रकाश दे सकता है और वही 
हुखों के भ्रन्धक्तार से उवाले में समर्थ हो सकता है। 





मित्रो ! श्रन्त'करण में भी एक प्रकार का अन्धकार होता है। 
ज्ञानीनन उप् अन्यकार को श्रज्ञान कहते हैं ।जैन परिमाषा में उसे 
मिथ्याल कहते हैं। जहाँ मिध्याल है, वहों भ्रज्ञान है। नहोँ प्रज्ञान 
है, वहाँ मिव्याल है। और मिध्याल्र रूप और रस की 
तरह सहचर हैं ॥एक के बिना दूसरे की सत्ता नहीं रहती | 
कम के उदय से मिध्यात्त.का उदय है और ज्ञानावरण 
मो उदय से भ्रज्ञाव उत्तन्र होता है | किन्तु ज्ञामावरण करे 

का आच्छादन कर छक्तता है | उसमे ज्ञान को कुझ्न बनामे 
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का सामर्प्य नहीं है। मोहनीय कर्म ही ज्ञान में मिथ्या वूपता उत्पन्न करता 
है पाल दा देसगे पाकर ज्ञान मी मिव्या चन बात है | 


प्रमो | नब तक मैं मिध्याले कें भ्रधकार में निमगन था, त्व तक 
' तो मुझे यह घता ही न था कि मरे अन्तःकरणा में क्या-क्या भराहै! 
/ ठप्त समय निश्िन्त द्ोकर, बिना किसी प्रकार के खटके के, मनगाना 
ध्यवह्र करता था [ उप्त समय चुद्दे में विपरीतता आ गई थी। णो शघ 
हैं, वे मुझे मित्र नान पढ़ते थे। हित, भरद्वित, दिखाई पडता या। नैम्त 
अबोध वालक सौंप को खिलौना समक कर उसे हाथ में लेकर गढ्े में 
डाल लेता है, उसी प्रकारमैं भी आत्म के शत्रुओं को घड़े स्वेहे के 
साथ गे से रूगाये हुए था और उसी में त्रानन्द का झनुभव करता 
था । बुद्धि की त्रिपरीतता ने बुरे कार्यों में अच्छाई की प्रतीति कराई 
थी; भ्रतएव बुरे कायों को हो भृ्य मान बैठा थो ॥ 
किन्तु बिप्त दिन से तू अरन्तपीमी हुआ---मने तुझे अन्तयोगी 
भाना, उसी दिन से श्रन्त'करण में ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति 
प्रकट हुई । छत ज्ञान रूपी दीपक की ज्योति के प्रकाश में मेंने 
अपने अन्तःक्तण दती ओर इंटि डालछी तो उसमें बेयापतो आपत्ति 
दॉश पढ़ी | भ्रव् उप्त आपत्ति से भुक्त होने के लिए के हू। 
अतण्व प्रभो ! मेरी प्राना है कि घुके उस विपदा पे वचाओ॥ 


पुष्प को धबे तेके सम्यश्षाति नहीं होता, चेत्र तक वह साधु 
के त्यान पर भी घन-धान्य, पुत्र-भीत्र आदि की लाल्सा लेकर 


० 


भाता है| कह घन और पुत्र भादिं सासारिक पदार्थों के निर्मित 
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पे होने वाले दु.खो से छुटकारा पाने के लिए साधु के पास पाता है, 
लोकैन यह दु.ख तो घर पर भी दूर हो सकते ये । फिर साधु के 
स्थान पर आने की क्या प्रावस्कता है ? 


आप लोग जब तक यहां नहीं आये ये, तव तक की वात दूसरी 
है। छेकिन नत्रयहां भरा गये हैं तो मुक्त पर भी उत्तरदायित्न श्रा गया 
है ' यदि में फरमात्मा का स्मरण करके अपने उत्तरदायित् का अ्रनुभव 
कह तो मुक्त पर नितना उत्तरदायित्व श्रपने आत्मा का है उतना हो 
श्रोताओं के भ्रात्मा का भी है | जैसे में भ्रवनी भ्रात्मा की शान्ति के 
लिए प्रयलशील हूँ, ठप्ती प्रकार श्रोताओं के लिए मी मुझे चेष्टा 
करनी चाहिए । श्रोताओं को में शान्ति तमी प्रदान कर सकता हूँ 
जब मेरे अन्तरात्मा में शान्ति विद्यमान होगी। जो मेरे पास नहीं 
है, बहू र् दूसरों को कहो से दे सकता द् ड़ 


सौ-पचास भ्रादमियों की रक्तोई बनाने वाली वाई, रसोई चख 
कर इत्तब्ात का निर्णय कर लेती है कि यह रसोई मुकको भ्रच्छी- 
छाढदिट्ट लगी हैं ते दूमरे जीमनेवालों को मी अच्छी लगेगी |यही वात 
यहां भी है। वक्ता को अपना व्याख्यान सवे प्रथम अपने पर ही जमाना 
चाहिए , व्याख्यान का विषप अ्रादे १क्का का हितकारक है तो श्रोताओं 
का भी उससे हितपाघन ही होगा; क्योंकि वक्ता और श्रोता की आत्मा 
समान है और उन आ्माओं को छगे हुए विकार मी समान हैं । 


प्रभो । ज्योंह्दी तेश खर्गीय प्रकाश मेरें अन्त करण में प्रका- 
शित हुआ लोंही मेरे भन्त,करण का संशेवन द्ोने लगा | 
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में छेहि कहां दिपत अतिभायी, 
श्री रघुदीर दौन दिवकासे। 
अम हैंदें भवन प्रंभु! तोरा, 
तहँ आन चसे बहु चोरा॥ 
अति कठिन फरंहिं' बल्न जोरा, 
मीने  अहें। विधेय-विद्ेरा | 
सम लोम॑ मोदद.. अद्देकारा, 
मंद क्रोध वोघ-रिपु मारा। 
अति करदि उपद्रव नाथा! 
भरदीएँ मो्दि ज्ञान प्रवाथा। 
मै एक, अमित वंदमारा, 
कोड सुनंद न मोर पुकारा ! 
मांगे नईहिं माथ॥ वाया, 
इघुनायंक ! कर सेभार। 
के तुलसीदाल छुव समा, 
लूटे. तस्कर तब छामा। « 
टिन्ता मीदि धाहि अपारार 
अपयश वाह दोय उछुम्हांय ! 


इस प्रॉथिना में और प६ंडे को हुई मगवानू ऋषभंदेव की 
प्राधेना में कोई अन्दर नहीं है । दोनों की भाषा मित्र है, भाव एक 
है ( शसके अतिरिक्त मगवाव्‌ ऋषभंदेव निस सूर्ववशश में उत्पन्न हुए 
दे उस्ती सूर्येव्श में राम भी उततन्न हुए थे, एवं राम ठस्ती तल तक 
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पहुँचे है जि परम तत्न तक भगवान्‌ ऋषमदेव पहुँचे हैं। रमन्ते 
योगिनों यत्रेति राम * श्रयौद्‌ मित्र तले में योगीनन रमण करते 
है वह राम! है, हम राम के इस रुप को मानते है | 





इस प्रार्थना में बतड़ाया मजा है कि- हे प्रभो [| मैने आपको 
अपना अन्तर्योनी लीकार किया है, तर आपसेक्या कहूँ ! मेरे उपर 
नो विपदा है वह कही नहीं जा सकती | इस हिउद्ा की दा में 
तेरे सिवाय और कौन सहायक हो सकता है? सिम अन्तःकरझ का 
तू लामी है, भन्तपामी है, उसी अ्न्तःकरद में, दुःख रूपी सामर में 
इुबाने वाले बड़े-बड़े चोर-डाकू घुसे बैठे हैं। में उनसे निहों रे करता हूँ 
विनय करता हूँ-उनके अमान गिदांगेड़ाता हूँ, पर वे परवाह नहीं करते। 
उत्टे नोर दिखा कर मुफ़े भ्रविक घबराहट में डालने हैं । मैंने, तेरा 
प्रकाश मिलने से अपने अत्तःऋरेरा को अपूतो ज्ञान से देखा ते मुझे 
अपने भ्न्त.करण में मकर विपृततियां इप्टियेचर हुई । 


प्रमो ; मेरे अन्तःकरन में हुम्हात वास हुआ, इसी से उसमें 

प्रकाम की आभा चमती है । दा प्रक्राद्न की आम में देखता तो 
प्रतन हेताई हि प्र्म के घ्न्त) कल में अन्नन विययमान है। अज्वन 
के अ्रम्तित्त ने छेम और मोह का वन्म दिया है। इन ढोनों ने अहं- 
+ २ का संत कि । फिर कोव और छोम रिपु श्रापे, किन्‍होंने छम्पगू& 
-हैनआ पिनाभ कर ठियाई | इस स्वक्े भतिरिक जन्‍्म-मर्य की चकी 


में “हनेव्आ काम म कटे विदयमन है | इप प्रकार यदद चोर वहुंतेरे 
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हैं और पे अकेज हूं । में आरवैनाद करता हूँ पर वे उस पर कान नहीं 
ते मैरी पुकारे उनके कानों तक नहीं पहुँचती | वै मुझे दवाये चले 
बा हैं ! र्स गढ़ मौके पर तुम्हारे भ्रतिरिक्त अन्य सहायक नहीं है। 
सके यह सोच कर' अधिक पीढा होती है कि ठुम निस स्थान के 
श्रनतपोमी हो, उसी स्थाव को यह छट रे हैं। इससे कहीं तुम्हारा 
अपयश न हो भाय | 


आप लोग छोक-व्यवहार की बात जानते हैं न, कि मुनीम 
अपने सेठ की दुकान का अपमान होते देखता है, दो उम्त समय 
अपने प्राण निछावर करने को उद्यत हो जाता है ! 


क्या मुनीम ऐसे समय में, जब |कि सेठ की दुकान के अपमान 
फा भौका हो, मधा-मौन करने के लिए अन्यत्र चछा ना सकता है ! नहीं। 
अगर कोई मुनीम-चछा जाय तो उसे क्या कद्दा जायया ? नमकहराम | ' 
कोई सैनिक युद्ध के समय भ्रपने प्राणों के छोम पे, कायरता घारण 
करके, किसी बहाने से युद्ध भूमि से हटना चाहे तो क्या वह सैनिक 
शषत्रिय-धर्म का रक्षक कहा ना सकता है (--कदापि नहीं । 


सगदती सूत्र में बशन श्राया है कि नतुवा श्रावक वेले-बेंले 
आर्णा करता था अथीत्‌ दो दिन उपवास किया करता था और एक 
दिन भोजन करता था| बह आवक बडा तपोवीर और धर्म को 
जानने बाला था। एक बार उसके स्वामी पर संकट आ पड़ा। स्वामी ने 
उसे भ्रादेश दिया कि युद्ध करने जाओ ,वह बिना किए भ्राना-कानी 
के तत्काल युद्ध में नाने के लिये तैयार हो गया | उसने यह नहीं 


जै 


नननीननऊण।फहफाााे 


(० ] जवाहर-किरणावली : प्रथम भाग [ दिव्य दान 


कह्दा-' मैं तपली हैँ | लडाई के लिये कैसे मा सकता हैँ ? बणनाग 
नह॒वा ऐसा कहता तो उप्का पर्थन करने वाले मी अनेक मिल 
नाते । (श्रोताओं को लक्ष्य करके ) भ्रगर आप छोग उस समय 
चह़ढें होते तो शायद युद्ध का आदेल्ञ देने वाले मह्दातजा चेड़ा ( चेटक ) 
को कहे झ्लिराजा कैसा दुष्ट है-कितना अरविवेकी है, जो एक तपत्ली 
को रणभूमि में छडाई करने मेन रहा है ! भला तरल्ली को लड़ाई 
से क्या वास्ता है ! पर वहां वर्शनाग नतुवा था-घर्म का ममे सममते 
वाला | ठसने ऐप्ता कह कर ठा देने का प्रयत्ञ नहीं किया | उसने 
अपने तपत्तीपन को अपनी जान बचाने के लिये ढाल नहीं बनाया | 
उसने यद्द नहीं कहा कि में तो घर और संसार के प्रति अपना ममत्र 
न्यून से न्यूनतर कर रद्द हू , मुझे लड़ाई से क्या छेना देना है ! 


लैनवर्म का उपदेश कितना मद्दान्‌ है ! आ्रादश कितना उच्च है 
पु हो क्या रहा है ! यह घ्म-वीत्ता का टपदेश देने वाला है। 
प्राचीन पुरुषों को श्रनेकातेक्त कथाएँ उनकी वीरता और प्रचण्ड 
पराक्रमशीच्ता की प्रतीक हैं; किन्तु वर्तान में इस महान परम के 
के श्रनुयागियों में कायरता का प्ररेश हो रहा है 


भगवान्‌ ने दर्शनाग नतुवा का अर्सन करते हुए गौतम स्वामी 
में कद्ा-पुद्ध का श्रामन्त्रण पाकर वर्शनाग नतुवा के छलाट पर एक 
मो सिकुडन ने भाई | बह इमेशा बेला क्रिया करता या, पर युद्ध 


में चने समय उसने तेरा किया | वह तेला करके र॒प में बैठा औए 
' अपन सलामी की सेवा के लिये तथा अधर्म मे तसने »े से -...- 
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भूमि की श्रोर चछ दिया; जिप्तते किसी को यह कहने का साहस न 
हो एके कि राज्य और राष्ट्र की रक्षा करने के छिए धर्मीपन लागवा 
"चाहिये। अथीत्‌ राज्यनक्षा और धर्म-रक्षा में स्वंधा विरोध नहीं है, 
कोई यह न कहने छगे कि हम धर्म की आराधना करने में अ्र्मर् 
हैं, क्योंकि हमारे उपर राज्य की रक्षा करने का उत्तद्धापिल है । 
बरैनाग नतुवा मे अपने व्यवहार से दोनों करीव्यों का समन्वय साधा 
भ्रौर पह भर छिद्व करे दिया कि धर्मात्मा पुरुष अबप्तर श्राने पर 
अपने स्वामी की कमो धोखा भहों दे सकता | वह बिना कि 
हिचिकिचाहट के कपव्यभावन से प्रेरित्त झेकर युद्ध के लिये चछ दिया। 


यह तो छोकिक युद्ध कौ बात है। छोकोत्तर युद्ध में ऐसे-ऐसे 
साधु और श्रावक हुए हैं कि कहा भी नहीं ना सकता | भ्रनेक 
साुझो भर अबकों ने छोकोततर युद्ध में नो शूर्ता का प्रदशन किया 
है, उसे देख कर चकित रह जाना पढ़ता है | कामदेव श्रावक के 
, के सामने, सात-आा' ताड जितने छम्बे पिशाच का रौद्र रूप धारण 
करके एक देव आया | वह कामदेव से कहने छगा--मैं जानता हूँ, 
तू महावीर का श्रतुयायी है। ठुमे नियम भंग काना नहीं कत्पता है, 
फिर भी यदि तू अपने नियम का ल्याम ने करेंसा, तो मैं अपनी इस 
तीखी तलवार से तेरे हुकड़े-टुकडे कर डाब्शा । 


पिश्ञाच द्वारा इस प्रकार भय बताया जाने पर भी कामदेव 
पुमेर की भांति अचल रहा | कामदेव ने सोचा- तलवार पे टुकड़े 


१२ ] जवाहर-किरणावल्ी : प्रथम साथ [ दिव्य दावे 
मनन पिला िननन टिगत मटर 


टुकड़े हो जाना अच्छा है, ढेंकिन मे अपने आचरण से मगवान्‌ 
महाशीर का जरा भी अप न होने दूँगा? | उसे मत में यह नि- 
क्षय हो गया था कि जो चौत् ठुल़ड़े-दुकड़े हो सकती है; वह में 
नहीं हूँ। में वह हूँ, निसे तत्वार टुकड़ें-टुकड़ें करता तो दूर, लाश 
भी नहीं कर संकती । 'नेने हिल्दान्त शत्ाणि” श्रयोद्‌ आत्मा को 
शरक्ष छेद नहीं पकते, छिर्फ शरीर को ठेंद सकते हैं। में चिदा- 
नन्‍्दमय आत्मा हैँ, में शरीर नहीं हैं । 


इस प्रकार छछतापूर्स विचार करने से ही समवशरण में भगवान्‌ 
मे कहा था क्ञि-कामदेव को देखो, वह कैसा दृढ़ आवक है । इस 
प्रकार सम़शरय में कामदेव की घार्मिक धढ़ता की प्रशेशा करते 
हुए भगवान्‌ ने निर्मन्य श्रमणों को जो कुछ ,सूचित किया या, शाज्ष 
में उसका लेख विद्यमान है | 

यह .मगवान्‌ मद्गावीर के छोटे पुत्र-आवक की बत हुंई। भग- 
वानु के ज्येष्ट पुत्र-निर्मन्य मुनि ने भगवान्‌ का यथ क्रिस प्रकार 
कायम ख़खा, यह जानने के लिए गनपुकुमाल मुनि का ददातगु 
मैहह हैं । श्री गनछुकुमाक के ददाइरए से यह विचार करना चा- 
हिए कि वर्मे की रक्षारे लिए हमें क्या करना चाहिए 

गजसुकुमाछ एके स्मावान्‌ के बड़े पुत्री में से हैं । उनके 
लोकोत्तर चरित ने उनके नाम में ऐसी पावनी शक्ति भर दी हैं कि 
इसने “ण्म्ग उच्चारण करने से ही हृदय पत्र हो जाता है। प्यान- 
यये गनरहुकुणल के पिर पर पाल बाँद कर सोमछ ब्राह्मण ने घपकते 
हुए झछ छाल अगोरे ख़खे | ऐसी घोस्तम यात्तना के समय भी 


के. 
कह 
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: गनहुकुमाक ने भगवान्‌ के यश का पूर्ण झप से सरक्षण किया 
पे एक इहि सोमल की भोर ढाल देते, तो सोनऊ वहाँ वर नहीं 
पडता था। यही नहीं, संभव है वह मयभीत होकर श्रपने प्राण 
अप ही गंवा बैठता । पर नहीं, गजसुकुमाल मुनि ने और ही कुछ 
सोचा | उनका ध्यान भ्रत्मन्त उच्च श्रेणी पर ना पहुँचा था | निम् 
शरीर को यह रोमाच्वकारिणी यातना पहुँचाई जा रही थी, उत् 
शरीर पे उन्होंने मानों अपना समस्त सम्बन्ध त्याग दिया था । 

यदि गनसुकुमारू मुनि सोमछ से पूछते कि मेंने तेरा क्या 
अपराध किया है, निससे तू मेरे सिर पर पाल बाध कर अ्रगार रखना 
चाहता है, ते दुरात्मा सोम क्या मुनि का कोई अपराध बता 
पता घा 2. *« 
भद्दी ! 

सोमल की कन्या के साथ विवाह क़रना या न करना, उनकी 

मर्जी की वात थी। लेकिन मुनिरान गजसुकुमाल ने संसार 

या फरियाद का विचार नहीं किया | 

अगर भ्रापको कहीं शीघ्र पहुँचना है, शत्रि पहुँचने से किपी 

मिरेष छाप की श्रोशा है। ,पर शात्र पहुँचने का कोई साधन नहीं 
है-। इसी समय कोई पुरुष मोटरकार लेकर आपके पास 

भाता है श्रौर आपको श्रप॑ने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा देता है | 
53 में आपको हर्ष होगा या शोझ ? 


उत्त समय आपके अन्त/करा में मोदेरकार छाने वाले पुरुष 
के प्रति झतशृता का भाव डादित होगा | आप उसे परमोपकारी मानेंगें। 
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निप्त प्रकार भ्रचानक मोटर में वेठकर रुत्ष्य स्थान पर शीघ्र 
पहुँच नाने के कारण श्रापक्ों प्रप्॒त्रता का भनुभव हो सकता है, 
उप्ती प्रकार की प्रसन्नता गजपुकुमाल मुनि को उस समय हुई थी। 
गजसुकुमाल मुनि की शआआन्तरिक भ्रमित्षपा थी कि मैं सा के लिए 
भरी से मुक्त होकर तिद्विलाम कहूँ । पर ज्ीत्र हीं सिद्धि प्राप्त 
करने का कोई साधन न था | इतने में श्रचानक ही पोमल आंहाय 
शा पहुँचा और उनके पिर पर भ्रगोरे रख दिये | इस साधन के. 
द्वारा गनमुकुमाल मुनि की श्रमिलापा पूर्ण हुई | उन्होंने झात्र ही 
पिद्विकम छिपा | इसी कारण गममुकुमाल मुतरि ने घोमल को 
अपना टपकारक मित्र माना | यद्यपि पोमक ने नैठ्मा दुष्कर्म किया 
पा, नेमा कोई भ्रव्ोत बालक या हव्यारा मी नहीं कर सकता, क्योंकि 
हमकी मभजना मुनि को धोर कष्ट पहुँचाने की थरी-उन्हें मोक्ष में 
पहुँचाने क्षी नहीं थी। शिन गमसुकुमाल मुनि क्षी मूट्रा निर्वेर थी* 
हिनके रोमरोन से साम्यभात के छोत बहते थे, टनके मिर पर 
ब्रगरे रम्ने का दीन हाइस कर मकता था ! ढ्िन्‍्तु गजमुकुमर्द 
शनि मिस प्रशर में रे दर साम्यमायी थे; सेमल उर्ती प्रकार ऐोकोत्त 
छषा4 बसा था| दिए भी गनसकुभाड 


पुकुमार मुनि मे इऐे वीर कह 
दर आना मिठ प्रमा | 
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« श्रगर कोई दस दामार अपने सुसणछ जाए और उसे एक 

सच सुन्दर और कीमती पगड़ी मिल जाय तो उसे कितनी खुशी होगी ! 
खूब ! 

गनसुकुमाक मुनि को भी वैसी ही खुशी है। वे कहते है-यह 
श्रगित जलाने दाढ़ी नहीं है, किन्तु मेरे भ्रात्मा क्रो प्रकाशित करने 
गाली सिद्ध प्योति है| अगर वह जछाने वाढी भी है वो धुमे नहीं 
पल श्रनादि काल से आत्मा के साथ चिपटे हुए कर्मों को मृत्म 
फेरने वाली है । 

भावना के श्रनुसार सिद्धि प्राप्त होती है। गिप्तकी वैसी भावना 
शीत है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है। मुनिरान गजसुकुमाक यदि 
विर्॑य कराने जाते, तो उन्हें वह फछ न मिल्ता, नो फछ निर्गयन 
। फने से मिला | अगर गनसुकुमाछ मुनि निर्णय कराने बैठते तो 
फिर भगवान्‌ नेमिनाथ किसके वर पर गरमते ! भगवान्‌ का यश 
कैसे रहता ! 

' आज श्रीक्षष्ण मद्दाराज अपने महू से निकल कर नये मुनिराज 
के दशन करने की अ्मिलाषा, से चले | समस्त यदुवशियों के धन 
उन्हें देखने के लिए लाछायित हो रहे ये। हृदय में उत्सुकता थी और 
भरेखिं उनके रूप का पान करने के छिए व्याकुछ हो रही थीं। सभी 
की बड़ी भारी उसग थी।इस्त प्रेकार उत्सुकता और उमग से भेरे हुए 

' श्रीक्षणा, देवकी और अन्यान्य समस्त यदुवंशी लोग भगवान्‌ नेमिवाथ 
की सेवा में उपस्थित हुए। सब ने उत्सुकता भेरे नेत्र इधर-टघर, 
चारों ओर दौड़ाएं, पर गजसुकुमाऊू मुनि के कहीं दर्शन न हुए। 
महाराज भ्रीक्षण्णा ने भगवान्‌ नेमिनाथ से पूछा-गजसुकुमाल मुनि के 
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दर्शन नहीं दो दे हैं | वे महात्मा कहाँ हैं ” भगवान्‌ नेमिनाथ ने 
गंभार वाणी से कह्दा-न्दोंने अपना श्र्थ-सिद्ध कर लिया है ।! 
श्रीक्षण्ण महारान-एक हो रत में उन्होंने अवेन्‍लाम कर लिया | 
यह तो बड़े आश्रय की वात है | प्रभो ! इतनी जद्धी अर्थ-सिद्धि 
उन्हें कैसे हो गई ! 
भगवान्‌ नेमिनाथ-उन्हें सहायता मिक गई थी। 
श्रीकृप्-मगवान्‌ ! कैसी सहायता १ 
भगवानू-नैसी उद्दायता तुमने ठप्त बूढ़े आदमी की पहुँचाई 
थी, वैसी ही सहायता गनपुकुमाल मुज्ति को देने व्राछ्य एक पुरुष 
उन्हें मिल गया | 
यहाँ यह आर्शका की जा सक्तती है कि मुनि का धात ऋरने 
वाले, भ्त्यन्त क्रूककमो सोमछ ब्राह्मण को मगवान्‌ ने गनसुकुमा् 
मुनि का सहायक क्‍यों कहा है ! क्या उसने मुचि पर दया की थी? 
क्या वह मुनिरान का द्ितिपी या £ नहीं, तो भगवान्‌ नेमिनाय ने 
उसे सहायक किस ट्ेश्य से कहा हैं १ 
या निशा सर्वेमृतानों तस्याँ ज्ञागर्ति संयप्री | 
सावारण जनता के लिए नो घोर भ्रेघकार से मरी रात है, 
वहीं ज्ञनियों के लिए चमकता हुआ दिवत है| 
मुनिहवन्ता और कर्ता सोमछ को मगवानू ने गजसुकुमाल 
मुनि का सह्दायक क्यों वनराया है? टसे उपकाती किस लिए 
कटा है | यह रहृत्य ध्ाद्माद अ्रवव्रा अनेकान्तवाद को सममे 


लिना नहीं शक्‍्तानन दस्त काक्लानक 
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प्रसेक पदार्य भ्रवन्‍्त शक्तियों का पिण्ड है। उन सैमलत 
जक्तियों के हो वर्ग किये णा पकत हैं --धातक शक्ति और रक्षक 
भक्ति । मगर इन शक्तियों के देखने में दृषटिमेंद होता है| भज्ञानी 
लोग निप्त शक्ति को घातक शक्ति मानते हैं, उत्ती को ज्ञानी जन 


रक्षक शक्ति मांनते हैं | मगवाने नेमिनाय ने इसी के अंतुतार पोमछ 
बाह्मण को गनसुकुमाल मुनि का घातक नहीं बरंन्‌ सहायक माता | 


सच्चा ज्ञान वह है जो अपना दावा भ्राप ही चुकाता है-दूसरे 
पर नहीं डाह्ता | णो श्रज्ञान है वही अ्रपनी बांत दूसरों पर डालता 
है। इस इष्टिमेद के कारण सोमक सद्दायक कहां | धोमछ अ्रपनी 
मलीन और क्रूर भावना के कारण भुनि-धातक है; फिर भी गज- 
. भुकुमाल मुनि की अपेक्षा से उसे सहायक कहा गया है। 


मित्रो | नेमिनाथ भगवान्‌ की रुज्ला गजसुकुमाल मुनि ने भ्रपने 
प्रतेकिक क्षमाभाव के द्वारा रखी | क्या आ्राप धर्म की लान न 
ख़खेंगे ? अगर आप क्षमा द्वारा घमे की-छान खडेंगे तो धमे आपकी 
रक्षा करेगा-आपका कल्याण होगा | अतएव परमपावन परमात्मा के 
प्रति प्रणत भाव पे यही प्राथनों करो कि --अमें ! वच्तुत. हमारा 
अह्दित करने वार अन्य कोई नहीं है। श्रह्षित करने वाला हमारे 
अन्तःकरण में विद्यमान है | श्रगर अद्वितक्ती अन्ताकरण में न 
होता तो भ्रन्तःकरण में ही कलेश का प्राहुमोव क्यों होता ! जहाँ 
भीन बोया नाता है वहीं अ्रकुर उगता है | अतएव अपने कलेशों का 
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काएग श्रपना भ्रात्मा ही है| इत प्रकार वहिद्येष्टि त्याग कर अन्तर 
दि हे देखेंगे तो तुम्हारा श्रवश्य कल्पाय होगा। हुम फिंसी भी 
धटना के हिंये दूसरे को उत्तरदायी व्वगाओंम के रागहरंप हीता 
अनिवार्य है; भतऱ उसके किये ्रपने आप उत्तरदायी बनी | उसे 
अपने ही कर्मों का फू समको । इस प्रकार तुम निष्पाप वेनोगे- 
तुन्द्ाता भ्रन्तःकरण समता की घुघा ते आप्खवित होगा। तरव्याद 
का यही राज्माग है | 


मद्ववीर भवन, देदती 
हा० ४०५०-र१। 


श्ः ् ट् 





पक्षिद प्रेरण/ 


ब्-_्म्गलो पं 8१० 
आपना 


आज स्टारा संभव जिनजी रा, दित चित से गुण गास्पा ॥ 
अधुर मघुर स्वर राग शलापी, गंदरा. शब्द गैजास्थां ॥ 


एक मैं स्वाति धोल्ता हैं भ्रीर एक छोटा वाढक भी घोचुता है, 
छोफिन दोनों के स्तुति बोलने में क्या श्रन्तर है, इस पर ध्यान दो | 
लुति का नाम ही प्रायना है | स्तुति के द्वारा कवि से प्रार्थना के 
भात्र प्रकट किये हैं। ईश्वर की प्राथना के छिंये हृदय में जो भावना 
उद़भृत हुई, उसे व्यक्त करने के डिये कवि ने स्तुति का रुप दे 
दिया है | इस प्रकार एक कवि ने इप्त स्तुति को शाब्दिक रुप 
अदान किया है, पर इसे दूसरे की ही न उम्रकिए | श्राप यह देखें 
कि इप स्तुति के प्रकट किये गये भावों के प्ताथ भ्रपनी भाता का 
कितना उद्न्त्है न स्तुति का शरीर है भर माव उसकी श्ाम्ाहै॥| 
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अतए्व सतुति की आत्मा के साय श्रपनी आत्मा का सम्ब्रन्व स्थापित 
करना चाहिये | सोना किप्ती का हो और कहीं से भायी हो, यदि 
वह कातौंटी पर ठीक उतरता है वो उसे शुद्ध एवं ग्राह्म माना जाता 
है। इपी प्रकार स्तुति किसी की भी वनाई हुई क्यें। न हो, यदि 
उसके भाव आत्मा की कपौठी पर खेरे उतसते हैं, तो उसे स्लीकार 
करना चाहिएं॥ 

अज्ञानी पुरुष दुरी वल्तु को ज्ञीत्र ही अपना लेते हैं और 
अच्छी वस्तु को ठुकश देते, हैं। ज्ञानीन्‍वन ऐसा नहीं करते | वे 
चाहें किसा की बनाई हुई प्रायंता हो, और चाहे किसी भी भाषा में 
हो, उसे भर्मा की कस्तौटो पर ठौक उतरने से प्रदा कर लेते हैं। 
वे श्रगर साधु है तो यह नहीं तोचते कि इस रठुति को एक गृहस्य 
ने शब्द-वद्ध किया हैं तो इम साधु हो कर इसे कैंस ग्रहण करें! 
अगर वे गृहस्त हैं.तो यह.नहीं सोचते कि साथु द्वारा, निर्मित स्तुति 
का पाठ हम क्यों. करें ? अतएव वह स्तुति निस्‍न्‍्देह, ग्राह्म है, जो 
आउ्म-हित साधन रूप है | 

में ने अभी _ नो स्तुति पढ़ी है [के रचपिता वितयचन्दजी 
गृहस्थ थे। लेकित इस छतुति में मुंके इतने आनन्द की. अनुमूति 
होत॑ है कि छोडने-ओो जी नहीं चाइता | कप्ठ के. समय . भी 
विनयचन्दजी की स्तुति से मुझे शान्ति प्राप्त होती है। यही कारण 
है कि में यह स्तुतियों.वार्तर-बोकता रहता हूँ | विनयचन्दजी की 


प्ड चौबीस स्तुतियँ मेरे लिये श्रयाम-गाद् के चौबीस भ्रष्यायं के 
मन दा रही ६। 
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आज मैंने समवनाय भगवान्‌ की प्रावा की है। कवि ने 
शी छुति में, फट है.- 
श्राज म्द्वारा सभव-जिनजी रा, 
द्वित चित से गुण गास्यां दो राज। 
मधुर मधुर स्व॒र राग श्रत्नापी, 
गहरा शब्द गुजञास्यां हो राज ॥भ्ाजा। 
मंत्त बच काय लाय प्रभु सेती 
निशदरिन सांस उसांसा॥ 


५... खुति में आज मेरे सेभव॒नाथ ” कह कर यह कहा 
हैक में उसके गुण गाऊँगा | ्रथांत्‌ भ्रान मैं भ्रपने समवनाय के 
उद गाछँगा, दूसरे के! सभवनाथ के गुण नहीं. गारेंगा | भ्रभी मैंने 
कह है कि. में भेरे-ेरे का मेद नहीं रखना चाहिए । पर इस 
छुति में मेरे-तेरे का भेदभाव रह गया है, इसका समाधान क्या है 
पीष हू एक प्रश्न और उतन होता है कि इस स्तुति वाके समतरनाथ- 
और "रे? है तो दूसरे के पम्वनाथ कौन पे हैं ? कवि कहते हैं- 
आम गुर गरक्ेगा--सो “आज ' में क्या विशेषता, है | श्रान 
कहने का रहस्य क्या हैं | 

जंत्र तक। इन प्ब प्रश्नों का सप्राधाव न हो जाय तब तक 

जूति का मा नहीं समका जा सकता और मर्म सममे बिना उससे 

आकर्षण नहीं हो सकता । विना प्रेम के ऊपरी भाव से 

'ई नाने वाली स्तुति से कदाचित संगीत का छाम हो सकता है, 

 भाष्याशिक कप नहीं हो सकता | सुति तम्मपता के बिना 
ते का पाठ ट्ट | 
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छुति में “ म्हारा ! (मेरा ) कहा है, तो पता छुगाना 
चाहिये कि वाह्ततर में गहरा कौन है! श्रगर हम “मैं! या मेरा , 
का पता पा नाएँ तो श्रवावाप्त ही यह समक लेंगे कि सेमवताय 
को ' मेरा * क्यों कहा है ! 
जाप में अपने! को कोई जब तलक पाता नहीं। 
तव तलक वह मोक्त को दृर्मिज क़द्म घरता नहीं | 


आप छोग मैं का भ्रथे करते हैं- 


ये भ्म देश विज्ञायत है अरु, 
ये मम बांधव ये मम नाती। 


यह मेरा देश है, यह मेरा घर है, यह मेरा पुत्र है, बस 
इसी में श्रापका ' में * समाप्त हो जाता है। लेकिन विचार करो 
कि जिसे आप अपना “ कहते हैं वह आपका है मी या नहीं ! 
आप ते छारे देश को ही अपना कह रहें हैं पर सरकार ने आपका 
एक मंपडा भी अपना रहने दिया है? आप तो चाहते हैं हम 
गुह-क्र न दें, लेकिन आप ऐप करेंगे तो क्या सरकार आपको 
गुद्द में रहने देगी ! वह निकाल बाहर न करेंगी ! फिर धर आपका 
कैसे हुआ : वास्तव में घर न तुम्हारा है न सरकार का है | वह तो ईंट, 
चूना, पत्र भादि का बना हुआ है | वह तुम्हारा कैसे हो सकता है!" 

इस प्रकार भव आप अपने आपको ही नहीं पहचान सकते, 
तो और को क्या पदचानोगे | 

लोग बढ़े श्रमिमान के साथ कहते हैं-पह 'ेरे हाथी हैं । 
यह मेरे घोड़े हैं। यह मेरी मेटर है । लेकिन क्या वात्लव में ही 
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हाथा, घोड़े और मोटर तुम्हारी है! निप्तकी वह मोटर कही जाती है, 
पेह उसी पर चढ़ जाती हैं; फिर मी वह मोठर उसकी है ! सत्य तो 
पह है कि हाथी, घोड़े आदि कोई मी पदार्थ तुम्हारा नहीं है । 


जो तुग्दारा है, वह तुमे कभी विलग नहीं हो सकता। 
नो वक्तु तुमसे विलग हो जाती या हो सकती है, वह ठुम्ददरी 
नहीं है। पर-पदार्थों के साथ श्रात्मीयता का भाव स्थापित करना 
महान्‌ भ्रम है | इसी श्रमपूर्ण आत्मीयता के कारण जगत्‌ भ्रनेक 
कष्टों से पीड़ित है । श्रगर 'में! और 'मेरी! की मिथ्या धारणा मिट 
जाय तो जीवन में एक प्रकार की श्रलैकिक छुघुता, निरुपम 
निलृहता और दिव्य शान्ति का ठदय द्वोगी । 


हाथी, घोडे, महल,मक्ान आदि भाषके नहीं हैं, यद्द वात प्रतायी 
घुनि और महाराज श्रेणिक के संवाद से भलीभमेंति समकी ना सकती है। 


एक वार मगव का अधिपति श्रेणिक मंडिकुकश् नामक उद्यान में 

बिहार करने के लिए आया | सयोगवर अनाथी मुनि भी उस्ती उद्यान 
*ैं विराजमान थे | राजा श्रेणिक की मुनि पर दृष्टि पढ़ते है वह उनकी 
ओर इस प्रकार भ्राकर्षित हो गया बैसे चुबक से लोहा झाकर्षित होता 
। मुनि का दिव्य रूप श्रौर उनके मुख पर विराजमान तेन देखबर 
पेह चकित रह गया | रूप बनावटी है या वास्तविक है, यह तो मुखा- 
हति देखते हो पत्ता चल जाता है | बनावटो रूप छिपा नहीं रहता | 
सुने के मुख पर जो तेन भौर रूप था, वह आन्तरिक तेव का प्रतिविम्द 
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था। उसे देखकर राना को श्राश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने 
लगा-पह मुनि कैसे रूपवान हैं ! रूप का इतना घी तो मेने भोज 
तक किसी को नहीं देखा | यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि श्रेणिक 
छप श्रत्यन्त सुन्दर था। उसकी सुन्दरता के विपय में प्रसिद्ध है कि 
एक वार वह वल्नाभूपणों से सु्तलित होकर जब भगवान्‌ महावीर के 
समवशरण में गया था, तब उसका रूप-लावण्य देखकर कई साथियाँ 
भो मुग्ध हो गई थीं और उन्होंने ऐसे सुन्दर पुरुष की प्रात्ति का निदान 
किया था। इतने अधिक सौन्दर्य से सम्पन्न श्रेणिक मी सुनिरान का 


रूप देखकर चकित रह गया; इससे मुनिरान की_रूप-सम्पत्ति का 
अनुमान किया था सकता है | 


अन्तत' राजा प्रेणिक मुनिरान के समीप गया । वह उनके वाह्म 
एं आन्तरिक गुणों का श्राककन कर चुका था, अतर्व उसने मुनि- 
राज के चरणों में प्रणाम किया | उनकी प्रदाक्षिण कौ और न मुनिरान 
से भ्रधिक दूर, न भ्रविक पास, यथोचित स्थान पर बैठ गया | तलश्षात्‌ 
अत्यन्त नप्रतापूर्वक राना ने कहा-प्रमो” आज्ञा हो तो में एक प्रश्न 
पूंछना चाहता हूँ। मुनिरान की स्लीक्षति प्राप्त करके उसने कहा-मिहा- 
राज | में यह मानना चाहता हूँ कि झापने मर गवानी में दीक्षा क्यों 
घोरण की है! इस सत्र में तो भोगोपमोग भोगने में रुचि होती है, 
फिंए श्राप विरक्त होकर चारित्र का पालन करने के लिए क्यों निकल 
पढ़े हैं : संसार के भोग मोगने योग्य इस अवस्था में आप योग की 
अरावना करें, यह ठीक नहीं भान पड़ता | अगर आप वृद्ध 
देते ते। मुफे' इतना कुतूहूल न होता और श्रपकी योग-साधना 
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भी संमक में भरा सकती थी | पर युवावस्‍्था में आपने सयमर धारण 
किया है, इसलिए में यह प्रइ्न पूछने के छिए उद्यत हुआ हूँ । यदि 
आपकी भोति सभी छोग इस तरुण अवस्था में सयम धारण करने 
लगेंगे तो गजब हो जायगा । में यह प्रश्न प्रत्येक संयम से नहीं पूछता। 
पर मेरे सामने बिसने युवावत्या में सपम धारण किया हो, उससे 
यह पूछना मैं अपना कर्चेब्य समता हूँ | अगर में भ्पने कर्तव्य 
का पलन न करूँ, तो राणा कैसे कहछा सकता हूँ ! अनुचित 
और श्रत्यानीय कार्य को रोक देना राजा का कर्चन्य है। अत; 
झअपा कर,पह सम्रकाइए कि आप वुद्धिमात्‌ होते हुए भी इस उम्र 
में संयम की साधना के लिये क्यों प्रवत्त हुए है ? अगर आपके 
किसी कष्ट के कारण या क्रिसी के बहकाने से सबम ग्रहरा किया 
हो, तो भी निःसेकोच होकर कह दीनिए, निम्तप्ते में आपका कष्ट 
निवारण करने में सह्यायर्क बनें | 

राणा श्रेणिक का प्रइत सुन कर मुनिराज ने उत्तर डिया- 
'महारान, में भ्रनाथ था | मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं या । मेरा 
पालन कोई कर नहीं सकता था। इसलिए मैने संयम धारण किया है 

मुनि के इस सक्षिप्त उत्तर से यह सममा जा सकता है कि 
बह कोई भठकने वाल व्यक्ति होगा । उसे खाने-पीने और रहन- 
सहन को सुविधा न होगी। उसको रक्षा करने वाला कोई न होगा; 
इसलिए उसते दीक्षा ले ली होगी | भ्थवा--- 


नारि झुई घर सम्पत नासी । 
झुंढड॒ मुडाय भय सत्यासी 
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..._ इप्त कयन के अनुप्तार या तो स्ली का देद्दान्त हो गया होगा 
अथवा झम्पत्ति नष्ट हो गई होगी। ऐसे ही किसी कारण से मूड 
मुढा कर दीक्षा छे ली होगी ! 
राजा को भी मुनि का उत्तर सुब कर श्राक्ष् हुआ । उसने 
सोचा होगा-अ्रभी तो ऐसा कल्युग नहीं आया कि कोई दयाहु 
श्रनाथ की रक्षा न करें | फिर यह भुनि तो इस प्रकार की ऋशद्धि 
से सम्पन्न हैं, यह अनाय कैसे हो सकते हैं! इनका कथन तो 
ऐसा माछ्म होता है, बैंसे कब्पदृक्ष कहे कि मेरा कोई आदर नहीं 
करता, चिन्तामणि कहद---कोई मुझे रखता नहीं है, या काममेनु 
कह्दे-मुमे कोई खड़ा होने की भी जगह नहीं देता | जैते कसमइृक्ष, 
चिन्तामीण भर कामघेनु का यह कथन भस॑मत्र प्रतीत होता है, 
इसी प्रकार इन मुनि की बात भी कुछ समम में नहीं आती है । 
बिन के शररर में शंख, चक्र, प्म आदि शुभ लक्षण विद्यमान हैं, 
उनका कोई नाथ न हो, उनकी रक्षा करने वाछा कोई न हो, उन 
का क्लेई सहायक मित्र भी न हो, यह कैंसे माना ना सकता है ! 
कि कहते हैं--दस से कदाचित्‌ विधाता रुष्ट हो जाय तो 
उस्तके रहने का कमल-वन नप् कर सकता है। ठ्ते मानस-सरोवर 
में रहने में वाघा पहुँचा सकता है | पर उसकी चोंच में दूध और 
पाती को अ्रल्म-अल्ग करने का जो गुण विद्यमान है, वह तो नहीं 
छोन सकता | 
इस प्रकार मन ही मन सोच कर राजा ने कहा--ुनिरान ! 
आप पर्ता अपाबारण का से पम्पन्न होने पर मी भ्रपने को 
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अनाथ कहते हैं | यह वात मानने का जी नहीं चाहता | में 
अधिक चर्चा करना नहीं चाहता | आप मेंरे साथ चाछिए, में 
आपका नाथ बनता हूँ। मेरे राज्य में कोई कमी नहीं है (? 

आएको भी राजा के समान विवेकशलि बनना चाहिए । 
अगर कोई बात आपकी समक में न अवे तो दूसरे पर कटप 
शक्षेप कर डालना उचित नहीं है। पहके वास्तविकता को समकने का 
नम्रता-पूर्वक प्रयास करो, फिर यथोचित कर्तव्य का निणये करों । 

प्रेशिक मुस्किस कर फिर बोछा--- हे भदन्त ) में आपसे 
कुछ श्रधिक व कहते हुए बस यही कहता चाहता हूँ कि आए 
संकोच न करें । आपने अनाथता के दुःख से प्रेरित हो कर संयम 
धारण किया है, में उस अनायता का दुःख दूर करने के लिए 
आपका नाथ बनता हूँ. | जब में खयम्‌ नाथ बन नाऊँगा, तो 
आपकी किस चीज की कमी रहेगी १ भ्रवएव मुनिरान, चारिए 
संयम त्याग कर भोगोपभोग का सेवन कीजिए | श्रापको सब प्रकार 
कौ सुख-सुविषा प्राप्त होगी | 

राजा का यह कथन सुन कर मुनि को आश्चर्य हुआ | इधर 
भुनि सोच रहे धे-- बेचारा राना लगभेव अनाथ है, तो फिर मेस 
नाथ कैसे बनेगा !” उघर राजा सोचता था-ऐसे प्रशत्त छक्षणों से 
सम्पन्न ऋद्विशाली पुरुष का नाथ बनने में कौन अपना सौमाग्य 
ने प्ममेगा १ ? 

अन्त में मुनिराम ने गम्भीर होकर कहा--राजन्‌ | तुम 
स्वयं प्रताय हो, तो दूसरे के नाथ केसे धनोंगे! शो खयम 
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दिगम्वर है--वल्ल रहित हैं, वह भ्रपने दान से दूसरों का तब 
कैसे ढेकेगा ; 
शरौर भोगोपमोग के लिए है, यह विचार आते ही आला 
गुलाम एव भ्रनाथ बन जाती है। आप सममते ह-अमुक वस्तु हमोरे 
पास है, भतएव हम उसके खाम्मी हैं | पर ज्ञानी-नन कहते हैं-- 
अमुक वस्तु तुम्हारे पास है, इसीलिए ठुम उसके गुलाम हो-अतरव 
श्रनाथ हो । एक अज्ञान पुरुष सोने की कही पहन कर धर्मड से 
चुर हो जाता है। वह दिखाना चाहता है कि में पोने का स्ामी 
हूँ, पर बिवेकी पूरुष कहते हैं--“बह सोने का गुलाम है ।' अगर 
वह सोने का गुलाम न होता तौ सोना चछा जाने पर उसे रोना 
क्यों पड़ता है ? वह सोने को शआ्राश्रय क्‍यों लेता है? गहां पराप्रय 
है वहीं गुलामी है, नहा गुलामी है, वहीं अनायता है। 
मुनि ने राजा को 'अ्रवाथ कहा । ठप्तका भाषा यही है कि 
ठुम बिन वस्तुओं के कारण अपने को नाथ पम्रमते हो, उन्हीं 
कसतुओं के कारण वात्तव में तुम अनाथ हो | जब तुम छ़पम्‌ 
श्रनाथ हो, तो दूसरे के वाथ कैसे वर सकते ? इस श्रकार निन 
वस्तुओं पुर तुम्दरा स्वामित् नहीं है, वे वत्तु अगर ढसरों को 
प्रदान करोगे तो वह चोरी कहलाएगी, उसके लिए दण्ड का पात्र 
बनना पड़ेगा 
: मुनिरान के इस कथन पे राणा के विस्तय का ठिकाना न 
झा । म्गव के विशाल साम्राज्य अधिपति प्रेणिक अनाय है ! 
पह कसना ही उस्ते आराश्चजनतक प्रतीत हुई। उससे 
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सोचा-मुनि मुझे अनाथ कहते हैं, यह मेरे लिए अश्रुतपूंव है। 
श्रान तक मुझे किसी ने अनाथ नहीं कह्दा | मुझे घर-बार छोड़कर 
बाहर भटकना पड़ा था--मुसीवतों में मारा-मारा फिरता था, उस 
पतमय भी किस्ती ने मुझे भ्रनाथ नहीं कहा था| मैंने उस गाढे 


अवसर पर भी अनायता श्रनुभव न की थी, वरन्‌ अपने पुरुषार्थ पर 
अ्रवरंत्रित रह कर अपना काम निकाछा था | समष है, मुनि को 

: मेरे वैभव का पता न दो | इनकी आकृति से जान पडता है कि 
यह मुनिएन महन्‌ ऋद्धि के धनी हैं, तो सेसव है इनकी दृशटि में 
मैं अनाथ जेंचता होऊेँ | 


राणा ने कद्दा-नद्दारान ! में मगध का अर्धाश्वर हूँ । में पंपूर्ण 
मंगव का पालन-रक्षण करता हूँ | मेरे राज्य में अनेक हाथी, घोड़े 
श्रादि रत्न विधमान हैं। बडे-बढ़े भाग्यशाली राजा मेरी श्राज्ञा शिरोधार्य 
करते है और अपनी कन्वाएँ मुझे देकर अनुग्रहीत होते है | मेरी 
श्राज्ञा का अ्रनादर करने का किसी में हाइस नहीं है। ऐसी स्विति 
में आप मुझे अनाथ क्यों कहते हैं ? मुनि होकर, मुझ सरीखे महान्‌ 
ऐश्वर्य उम्पन् सम्राट को आप श्रनाथ कहते हैं। यह मिव्याभापण 
श्राश्चर्य उत्पन्न करता है | सूर्य प्रकराण न दे यह अआश्चर्यननक है, इसी 
प्रकार मुनि मिध्यामाषण करे यह मी श्राश्चर्यजनक है। मुनि कमी असत्य 
का प्रयोग नहीं करते | मुनिवर ! आपको असत्य न कहना चाहिए । 
आपके 'कथन का मर्म क्या है, कृपया स्पष्ट समझाइए (! 


मुनि ने उत्तर दिया-रिनन्‌ ! आग सनाव-प्रनाव का भेद नहीं 
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गानते | इसी कारण आप यह कह रहे हैं और आंखश्षय में पड़े 
हुए हैं। में आपको सनाय-भ्रनाथ का ख़रूप सममाता हूँ। 
शान्त-चित्त से सुनिए | यह मेरे खानुभव की बात है, इसमें संदेह 
के किए लेशमात्र अवकाश नहीं है | 

'कौशाम्बी नाम की नगरी में मेरे पिता रहते ये | उनके पास 
प्रचुर धन-एम्पत्ति थी | भेत्ग लाकन-पालन अत्यन्त कुशल्तापूर्तक 
किया गया था | मुझे किसी चीन की कमी न थी। मेरी बाल-अवत्या 
बड़े आनन्द से व्यतीत हुईं | जब्र में तरुण-अव॒त्या में आया तो 
सुयेग्य ऋन्‍या के साथ मे) विवाह-सबध हुआ | आप निप्त अवस्था 
को भोग भोगने योग्य कहंदे ६, उसी अवस्था में झापके बताये हुए 
समस्त साधन विद्यमान होने पर भी मेरी क्या दशा हुई सो ध्यान से 
घुतिये । युवावल्थ में मेरी श्रँखों ने रोग उत्पन हो गया। उसके 
काएए मुझे तौत्र बेदना होने छगी नेत्र-पीड़ा के साथ ही साथ परे 
सम्पूर शरीर में दु सह संताप फूट पढ़ा . उत8त समय ऐसा जान पढ़ता 
था मानें। सारा शरीर आग में रख दिया गया है| 

एजन्‌ | आप शासन के उचारक हैं। अगर आपके सामने 
कोई किप्ती की आँखों में सुई मौंक दे या किसी का शरीर जछा 
दे तो आप क्या करेंगे 

राजा ने कहा-- मेरे राज्य में किसी ने भ्रपराष किया हो 
आर पता छगने पर मी मैने अपराधी को देंढ ने दिया हो, यह 
अग तक नहीं हुआ | 


मुनि---तनन्‌ । बाहर के श्रंफापी से आप मेरी रक्षा 
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कर सकते थे, पर जिस कैतानी रोग ते मुक पर आक्रमण किया 
था, उप्तप्ते मुफे कैन बचा सकता था * क्या शआ्रपके राज्य में रोग 
का आक्रमण नहीं होता ? क्या श्राप उस श्राक्रमण का सामना 
करने के लिए क्रमी प्रयक्षशील हुए और प्रना की रोग से रक्षा की 
है ! क्या भ्रव आपके राज्य में प्रजा रूण नहीं होती ? अगर रोग 
ऐ श्राप भ्रपने प्रजाननों की रक्षा नहीं कर सकते तो उनके नाथ 
कैसे कहला सकते हैं ! इस दृष्टि ते विचार करो तो प्रा का नाथ 
होना तो दूर रहा, आप अपने खुद के 'नाथ” भी नहीं! मैं इसी 
प्रकार का अनाथ था। अगर यह कद्दा जाय कि रोग से किस 
प्रकार रक्षा की भा सकती है! वह तो अपने हाथ की बात नहीं 
है।तो फिर नाथ होने का दावा क्यों करना चाहिए * नम्नतापूर्वक 
अपनी अनायता खौकार करनी चाहिए, निछसे सनाय बनने का 
उपाय सूक पड़े और उसके लिए प्रयत्ञ भी किया जा पके | 

राजन [ तुम बाहर के शद्ञओ्रों को देखते हो, पर भीतर णो 
शत्रु छिप बैठे है उन्हें क्‍यों नहीं देखते ! भीतर के शब्रु ही तो 
असली शञ्ञ हैं। उन्हें नो जीत नहीं सकता, वह नाथ कैसा * 
अतरव तुप्त खये भी अनाथ हो | 

राजा--आपको बडी असक्ष वेदना थी £ ! 

मुनिराज--- में क्या वताऊँ | आँखों में तीव्र वेदना थी 
जैसे कोई तीक्ष्ण भाछा छेकर उनमें चुभा रहा हो । आप विचार 
कीमिए कि उस प्रमय जो शत्रु मुके घोर वेदना पहुँचा रहा था 
उसे परानित न कर सकते वाला सनाथ है या श्रनाथ हैं! एक 
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ओर मेरी आँखों में पीडा थी, दूसरी ओर दर्द के मारे कमर टूटी 
जाती थी| इसके अतिरिक्त, जिते उत्तमाग कहते हैं शोर जो ज्ञान 
का केन्द्रमूत मस्तिष्क है, उसमें भी इतनी पीड़ा थी मा्तें। इन्द्र जज का 
प्रदार कर रा है । इस प्रकार मेरा सात जरीर पीडा पे 
छटपठा रद्द था | 

आप कह छक्रते हैं कि उस बेदना क्षा प्रतिकार करने के 
लिए वैद्य की सद्गायता लेती चाहिए थी। पर नितंने बढ़े-बढ़ें 
चिकिस्तत्नों कां उत्त समय पता चला, सत्र से चिकित्सा कराई गई | 
दवा में किसी प्रकार की ओरकूसर नहीं की गई। नाना प्रकार 
को चिकित्सा प्रणालियों का अवरूम्बर किया गया, पर फुल बुछ 
भी नहीं निकला | बड़े-बड़े प्रतिष्ठित आयुर्वेद ऑपरेशन करने में 
कुशछ, भंत्र-विया-विशारदर लोग अपना कौशल दिखाते-दिखाते थक 
गये | बेदना नहीं मिंठी, स्लो नहीं मिटी | अ्रव कहो में उत समय 
सनाव भा 

राजन्‌ | तुमने जित्त शरीर की प्रशंसा की है और जिपत 
शरीर को भोग के योग्य वताया है, उसी शरीर में यह परीडा 
उलन हुई थी । ठ् समय मुझे यह विचार आया कि में इस 
शरीर के कारण ही इतवा कृष्ट मुगत रहा हैँ । अगर मुझे विष 
मिछ जाय तो विष-पान करके इस मार पीड़ा से मुक्त होठ । 
भगर फिर सोचा-विपपान करने से भी शरीर का एर्तथा श्रन्त 


न होगा। शरीर-उर्चात्त के कारणभूत करे जत्र तक्ष विद्यमान हैं 
तर तक्क एक शरीर का अन्त होने से क्या छान है £ एक के 
« शत दूछता शरीर प्राप्त होगा और वह भी इसी प्रकार का 


्््च्ध् 
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होगा । शरीर की ग्रह परम्पशा जब तक चहीं मिद्र जाती तब सक 
एक शरीर का त्याग करना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त मैंने सोचा- 
लिए शरीर के कारण मुझे इतने कष्ट भोगने पढ़ रहे हैं, उस शरीर 
का नाथ मैं अपने आप को स्यों मार्दूं! यह खोटी सन्‍्यता ही सब 
अनयों की जड़ है। नव शरीर का ही यह दाल है तो श्रात्मीय 
जब का दया धन-दौक़त का क्या ठिकाना है ! उसका कोई वाव 
कैसे हो उकता है ९ मुझे इस घटना से शरोर और आत्म के पार्यक्य 
का भान हुआ 4 मैंने समका--इस पीढ़ा का कारण स्वयं में हूँ 4 
अड्न के कारण में पर-पदार्थो' को आत्मीय माद रहा हूँ । मैं अपने शरीर 
का'भी बाय नहीं हूँ, श्रगर शरीर का नाथ होता तो उस पर मेरा अधि- 
कार दोता। मेरी इच्छा के बिना वह ऋण क्‍यों दोता ! चेदना का कारण 
क्यों अंदता £ भीर्य क्यों होता ६ ग्रह सब शरीरघारी की इच्छा के विरुद्ध 
खोता है; प्रतएव यह. पष्ट हैं कि मनुष्य अपने शरीर का नाथ नहीं है।! 


मित्रों ] अनाथी मुनि की कथा विस्तृत और भावपूर्ण है | 
उसे प्रहँ पूर्ण सुप से नहीं कहा णा सकता | “मैं” श्रौर "मेरा! 
चात्तव में क्या है, ' यह स्पष्ट करने के लिए अनायी मुनि की कथा 
उपयोगी है | इंससे यह बात सहन ही। समझी ना पकती है कि 
'परनपदार्थों में ममल्र धारण करना अममात्र है। 





भगवान्‌ सभवनाथ की स्तुति में आज! पद मी अभिप्राय- 
सूचक है | कवि कहते, ईैं--अ्रभे ! में अब तक आपको नहीं 
भषना सका | क्योंकि मैं दुनिया की दौलत को और कुटुम्ब-परि- 
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बार को अपना मानता रह | एक म्यान में दो तल्वोरें कैसे समता 
सकती हैं ? बाह्य पदार्थों की अपनाया तो आपको न अपना सका। 
आन मैंने समझ पाया है कि वास्तव में अपना कोन है ? अब्र, जब 
आपके साथ श्रत्मीयता स्वापित हो गई है तो प्रतीत द्वोता है कि 
जैसा शुद्ध तू है वैसा ही शुद्द में भी हूँ। 


यः परमात्मा स एवाहं, यो5हं स परमस्तथा | 
अहमेपष मया5<5राध्य), चान्यः कश्रिदिति स्थिति: ॥ 


खान मेही यह श्रवत्वा है कि-जो परमात्मा है वही में हूँ और- 
नो में हूँ वही परमात्मा है। अतरत् मेरे दवाए में खूथे ही आराधना 
करने योग्य हूँ, मुझसे मित्र-पर-पदार्थ आराघन करने योग्य नहीं है। 

अतरव अशुद्धता का समूछ नाप्न करने के लिए, पूरं विशुद्धि 
प्रात्त करने के उद्देश्य से ठठ्ी के गुण गाऊेंगा नो पूर्ण शुद्ध है और 
नो मुझसे मित्र नहीं---वरन्‌ वास्तव में “म्हरा! है। 


जब तक में वन-सम्पदा, घस्द्वार आदि में रचा-पचा रहता 

था तब तक तो अशुद्ध व्यक्तियों को ही अपना 'संभवनाथ! मान 
ऊूपा था -उन्‍्हें ही अपना नाथ प्मकता था | लेकिन भव मैं इन 
के चक्र से निकल गया हूँ | ऐस्ली स्थिति में नो इस चक्षर में पढ़े 
हूँ उन्हें ही अपना नाथ झ्यों मानू | 

ने दार सगेरस्त फरियाद रस । 

तुद्दी आशियोरा खता वर्ण चच्श ॥| 

दूर१ को अपनी फरियाद नहीं सुनाता। व, एक 
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, मात्र तू ही मेरी फरियाद सुनने बाला और मेरी मुराद पूरी करने वाला 
है। में तुके ही मानूंगा, दूसरे किसी को मानने कौ मुझे क्या 
नखूरत है £ में दूसरे को अपनी फरियाद क्या सुनाऊें !जो स्वय 
लोभ का कुत्ता बना हुआ दै-स्वय सब कुछ हडय जाने की भावना 
रखता है, पह मेरी सनमानीः मुराद क्‍या पूरी करेगा 

इस प्राथेना की भाषा फारसी है, केकिन इसका श्रथे वही 
है जो संभव नितनी की प्रायना में प्रकट किया गया है। समव- 
नाय भगवान्‌ की प्रार्थना में, प्रभु के प्रति जो एकनिष्ठता का 
भाव है, वही भाव यहां दूसरे शब्दों में वियमान है। तुल्सीदास 
ने भी कहा है-- 

! जासी दीनता कहीं में देख्यो दीन सोई। 
दीव को द्यालु दानी दूसरा न फोई॥ 

अधोतु--है प्रभो | दीन का दुःख दूर करने धाला तुमछा 
दानी दूसरा नहीं दिखाई देता | 

फारसी की गाधा में जो बात कही है वही बात तुल्सीदासरो 
ने भी कही है कि में अपनी दौनता किसी दूसरे से कॉँगा ही 
नहीं | णो स्वप आ्राफत का मारा है श्रौर जो स्वय मेरी तरह सगार की 
ठछ्मजों में फंसा हुआ है पह दूसरे की दीनता केस दूर करेंगा ? 
उससे आगे अपनी दीनता प्रकट करने से क्या लाम है 

तात्पर्य यह है कि यदि- रंभवनाय मंगवन्‌ को अ्रपना 
धताना है, अगर तुम चाहते हो कि सेभबनाथ मंगवान्‌ ' म्हात 
घन जाएँ तो दुनिया की दौलत से, दुनिया के उमत्त पदावों हे 
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म्रोह-ममता ठजनी पड़ेगी | सेसार को पदार्थों का साग किये बिना 
संभवनाथ तुम्होरे नहीं बन सकते। एक साथ दो घोड़ों पर सवार 
होने का प्रथल करना अपने आपको खतरे में डालना है। उससे 
अमीष्ट स्थान पर नहीं पहुँचा जा सकता | इसी प्रकार जब तक 
अन्त करण में दुविधा है-एकनिष्ठा वहीं है, तत तक आपका दुःख 
दूर नहीं हों सकता । 

श्राप सेचेगे कि हम गृहस्थ उहें, दुनिया में रहते हैं। घने 
की पद-पद पर आवश्यक्ञता रहती है । उसे छोड़ दें तो जीवन-यात्रा कैसे 

होगी ? इसका पमाघान यह है कि अनायी मुनि के मुखारविरद 
से नाय-हनाव का भेद सुनकर रामा अेशिक ने राज्य नहीं छोड़ा। 
पह रजा ही बना रहा; किन्तु नायम्भनाथ का सच्चा खलू्प सम- 
मने से उसकी मिव्या घर मिट गई | वह समकने छगा कि 
वास्तव में मे नाव नहीं हूँ-अनाय हूँ। मुनिरान ही वा्वव में नाथ 
हैं| इस तप्व को समक जाने से वह किसी मुनि से यह नहीं कह 
सकेता कि; चछे, में आपका नाथ बनता हूँ | 

इसतु का लल्प चान कर उसे आचरण में छाना से, श्रेष्ठ 
हैं। ज्ञान का फ चाल है | वस्तु को लाव्य समझ कर झा- 
मना, ग्राद्म समझ कर गहझ करना और उप्रेक्षणोय सम्रक कर 
उसत्ी इपेक्षा करना, यह ज्ञान का फछ बतलछाया गया है।पर 
पह इन का पर्यरा-फल है | साक्षात्‌ फक श्रज्मान की निवृत्त 
है। नव हम ऊिप्ती बल को जानेते हैं तो उसके सम्बन्ध भो 
अइन विद्यमान था, व दूर हो बाता है। यह श्रज्ञाब का 
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विनाश, ब्वान का साक्षात्‌-तत्काल और सीधा होने वा फल है। 
भ्रज्ञान का विनाश होने पर भ्रगर वत्तु का महण या द्याग कर दिया 
जाय तो वह उस ज्ञान का परुपरा-फल है। अगर श्राप नाथ-अनाथ 
का सम्यकू खर॒प समक कर, तद्गिषयक भ्रज्ञान से मुक्त हो भाते 
हैं तो दूधरा फल नहीं, तो भी पहले फछ के भागी हो नाते है | 


जो प्रथम फल का भागी होगा भ्र्यात्‌ अज्ञान से मुक्त हो 
नाथगा वह्दी त्याज्य वस्तु का द्याग कर सकेगा, वही प्राह्य वस्तु को 
ग्रहण कर सकेगा, पही उपेक्षणीय वस्तु पर उपेक्षा का भाव धारण 
कर सकेगा; भ्रन्यथा नहीं | ता यह है कि वस्तु का सत्य मान 
लेने से उसे श्रावरण में छाने की योग्यता प्राप्त हो घाती है। अ्रगर 
आप कोई 'चीज व्यवहार में नहीं छा सकते तो भी उसे व्यवहार में छाने 
की योग्यता अवश्य होनी चाहिए | ऐसा होने पर कमी ऐसा अवसर भी 
आएगा जब आप उस योग्यता को व्यवद्वार में अवतीण करेंगे । 


श्राप पगड़ी उतार कर यहाँ इसीलिए बैठे हैं। यह धन-दौलत 
धर-द्वार श्रमी छूटा नहीं है लेकिन इसे छोड़ने की प्राथेना करने के 
लिए ही आप मेरे पास आते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर 
सकते हो-पर-पदार्थों के परिक्याग की प्रार्थना करना भी आपको 
रुचिकर न हो, तो 'ेरे समान व्यागी के पाप्त श्राना निरर्थक है | 


* धन प्राप्त करने के लिए धनी के पाप्त जाना चाहिए और त्याग करने 


की भावना से ब्यागी के पाप्त जाना चाहिए | आप मेरे पास आये 
हैं इसी से यह प्रकट है कि आप घन को थाग भल्ते ही न॑ सकते 
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जी तसीनन-मन, 


हैं पर द्याग की भावना भ्रवश्य रखते हैं| थाग की भावना के 
बिना ते आदर्श भ्रावक होना भी कठिन है। श्रावक के तीन मनोरदों 
में भ्रकिंचन्‌ श्रगगार बनने का सी एक मनोरथ है | 


भाइश्रो, जितना हो सके उतना त्यागो। जो धन सके उसको 
त्यागने क्री मावना खखो। परमात्मा के प्रति पूर्ण एकनिष्ठा उतननन करो। 
“मार पद एकनिष्ठा या अ्रभेदनिष्ठा को ही प्रकट करता है । 


अब यह देखना है कि आज का प्रवे क्‍या है! “आ्रान' 
पद का अभिप्राय यह है कि--हे प्रभो ! मैंने भ्रव तक देश को 
घर को, कुट्ठम्ब-पखार भ्रादि को अपना माना था, फेकिन आण 
ऐ-अमेब्श्ान स्यत्न हो जाने पर-ेरी-मेरी एकता की अनुभूति हो 
जाने के पश्चात्‌, मैं तुझे अपना मानता हूँ | अपने श्रन्त;करण में 
भ्रनादिकाड पे साप्तारिक पदार्थों को स्थान दे रब था। भाज 
टन व से इसे खाड़ी करता हूँ। श्रव्र भ्रपने हृदय के सिंदापन 
पर ठुक को ही विरागमान कछया। श्रव वह श्रन्य कोई भी दस्तु 
धान न प्राप्त कर छकेगी । 


मधुर मपुर सुर तने श्रकापि! का श्र्भ यह है।कि मैपे 
हद में तीन तार होते हैं और तीनों तो के मिलने से मधु 
रुग निरशता दै ठमी प्रकार सन, वचन एव काप को एकत्र 
करेललोनों पोगों। मे. पकपुप होका-वामामनिष होकर, 
एप पय सदन था मठ याग दो, तो हृदय में बह संग लिक 
ये मे हत्प सन में नी निकठ समझता | जब्र तीड़ों योगें 
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की एकता सध जाती है तो 'सोज्इ! की परमानन्ददायिनी ध्वनि 
फूट पड़ती है और उससे परम एवं चरम कल्याण की प्राति होती है। 
उप्त अदभुत और अ्रपूव अवस्था में परमात्मा पूर्ण रुप से हारा 
(अपना ) बन माता है और आत्मा--परमात्मा का भेदभाव समाप्त 
हो गाता है। कल्याणमस्तु ! 


महावीर भवत, देहली | 
ता० ६--५--३१ 





है) आत्म-द्क (६ 
“०३$$$०- 
प्राथना 
पद्म प्रभु पावन नाम तिहारों, पतित उघारनद्वारों ॥ 


_न्‍क; $ $ कै थे झमन 


आज से पर्नुपणशलर्त भार्म हुया है | ग्रधपि पर्व की 
आदायना एक हो दिन करती दे, फेकिन इन छत दिलों में उस 
आदगयना की प्यारी वएना आवश्यक है | इस श्राएवना की ऐेपारी 
करने और भन्‍्त में आगवना करने के लिए किन महापुरुषों की 
भमा मदस करना चाहिए ! यही बात मानने के डिए पर्षुषण के 
दिनो में मनतगढ़ मूत्र के पदन, मन पु धर्म की परिपाटी 
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: चली आ रही है। प्राचीन महर्षियों ने आठ दिन में ही सम्पूर्ण 
अन्तगडुसूत्र के पठन, मनन एवं श्रवण की परम्परा प्रचलित की है, 
इसका कारण क्या है | इस प्रइत का समाधाव तो कोई पूर्स 
योगीश्वर ही कर सकते हैं । 

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अ्रन्तगड़सूत्र, श्रमण 
भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रत्पित द्वादशागी में आ्राठवा अग है | इप्त 
अंग में ६० महात्माओं के पवित्र चरित्र वर्णन किये गये हैं | सभी 
महात्माओं के चरित्र समान हैं| व्यवहार के भेद ऐे चित्रों में 
थोडा-बहुत श्रन्तर मले ही पाया जाय, पर उन सब का मर्म-अ्रन्तस्ततव- 
एक ही है | सभी महात्माश्रों के चर से एक ही ध्यनि निकलती 
है। सभी ने एक ही पय का अवलम्बन किया है, एक ही रक्ष 
को समक्ष रह कर साधना की है और एक ही प्रकार की साधना से 
पिद्धि-लाम किया है | 

यों तो अमण भगवान्‌ बहावीर के ७०० शिष्य केवल्ल्ानी 
हुए हैं परन्तु इस सूत्र में न सबका वर्णन नहीं किया गया है । यहाँ 
उन्हीं महात्माओं का वर्णन है जिन्होंने दीक्षा लेकर अपनी श्रामु के 
अन्त गें मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे महात्माओ्रें के जीवत-चारित पर पूर्ण 
विचार योगीश्वर ही कर सकते हैं । ऐसा करना हम जैसे छद्मस्‍्यों 
के लिए शक्य नहीं है | प्रस्तुत भ्रग अ्रन्तगढ़, चार ज्ञानधारी 
'चौद्‌ह पूर्व के ज्ञाता गणघरों ने रचा है। किस विचार से उन्होंने 
इसकी रचना को है, यह कहना हमारी शक्ति से बाहर है | हम तो 
इन महात्माओं के विषय में प्राथना के रूप में बाल-भापा में जो 
कुछ कट्दा गया है, वही कहते है | 
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श्री जिनशासन मुनिवर चंदूँ , 
भगते निज सिर भाय रे माई । 
कम हरणने फेचल पामो 
पॉच्या जे शिवठाम रे माई ॥ भरी ॥ 
लित्य उठी प्रणमू नेमीसर, 
भ्रमण ए दस अठाररी माई । 
परद्त्त आदि मुनि पन्‍दरे से, 
क्‍न्‍दों केवल-घार री माई।॥ श्री ॥ 
गौतम समुद्र ने सायर गाऊँ, 
गंभीर स्तमित कुमार री माह । 
अचल ने फंपित अक्तोमन सेनी, 
दूसदों विष्णुकुमार री माई ॥ शी ॥ 


इस पढ़ में उन महात्माओं को संग्रह करके नमस्कार किया 
गया है, मिनका वर्णन अन्तगढ़ मूत्र के प्रथम बे में है। इस 
प्रथम वर में इन दस महापुरुषों के नाम से दस अध्याय हैं । 


अन्तगडूत्र में भगवान्‌ अ्ररिष्टगेमी और भगवान्‌ मद्दावीर के 
शाप्तन का वर्णन है | यद्यपि समी तीर्थकरों का पद समान है, समी 
प_माद मंत्र से मान्य हू अ्रथवा योंकहना चाहिए कि सभी 
तीवकरं द्वार टयोडिष्ट तत्न अमिन्न है; फिर भी यहा दो हो 
तीग्रेको9ं के भापतन का वर्णन किया गया है | नहीं कह्दा जा सकता 
इपका रहस्य क्या है? 





भगयन्‌ नेमेनाथ के झास्तन में अठार हजार श्रमझ 
हुए मे ; उनग्र से १५०० केबल्थ्ानी हुए हैं । इन सब को इस 


ऊ 
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प्राथना में नमस्कार किया गया है | इन १५०० केवरक्षानियों में से 
दस महापुरुषों के चरित्र में समानता होने के कारण अथवा अन्य 
किती विचार छें, पहले वगे के दस प्रध्यायों में इनका चरित्र 
दिया गया है | 

अन्ताड़ दर्सांग अथवा श्रन्तक्नददशाडू का अये है--आयु 
के अन्त में मित महात्माश्रों ने कर्मों का श्रन्त किया है, उनके 
चरित्र का वर्गीन | पहले वर्ग में दस श्रध्याय होने से इसे 
दर्शांग कहते हैं । 

प्रथम बरी में जिन दस महात्माओं का वर्णन है उनके नाम 
इस प्रकार हैं--- ( १) गौतम (२) समुद्र (३) सागर (४) 
गेभीर (४) स्विमित (६) अचछ (७) कम्पिठ (८) प्रक्षोम 
६६) प्रपेन (१० ) विष्णुकुमार। 

यह दर्सों महापुरुष एक द्वी माता के पुत्र थे | इनका छालन- 
"पावन, विवाह-संबंध, शिक्षा-दीक्षा सब एक ही समान हुआ था 
और एक ही साथ भगवान्‌ की वाणी सुनकर ये सेश्तार ले विख़त 
हुए थे। इन्होंने एक साथ दीक्षा ग्रहण की, एक साथ तपश्चयो 
की, एक साथ केवल-ब्ञान प्राप्त किया और एक ही साथ प्यारा 
घारण करके मोक्ष-छाम किया था | 

गेंगा और यमुना करा मिछ जाना कदाचित्‌ सरकू हो सकता 
है, पर इन दस भहात्माओं का एक ही घर में पृथकू-पृथकू समयों 
में उत्पल होना और एक साथ सस्तार से विख्तत होकर मोक्ष नाना 
कितना कठिन-सा प्रतीव होता है । यह एक अदभुत संयोग है ! 
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हम लेगों की भ्रात्मा को ब्ोधित करने के हिए, भ्राला को 
सोई हुई शक्तियों को प्राणवान्‌ एवं नागृत बनाने के किए ही 
महात्माओ्रों ने इतका वन हमारे लिए कहा है| 
भगवान्‌ का जो पद है वही पद मुनि का है और नो पद मुनिका 
है वही मगवान्‌ का है। भाव-पन्दना के समय यह पाठ बोला जाताहै-- 
तिफखुतो झायादियं पयाहिणं वंदामि,नमेसामि,सकारोमि,सम्पा- 
शामे,कन्नाएं, मैगले.द्वय, चेइय॑ पज्जुचासामि। मत्थएण वेदामि।' 
यह पाठ पढ़ंते हुए वन्दना की जाती है| यह बदना करने 
का पाठ है | छेकित वन्य कौन है ? मिसतुके प्रात भव्तजन अपने 
करण का एम्पू्ण श्रद्धा-मक्ति का भाव अर्पित करते हैं 
मिप्तके समक्ष मक्तनन एकाकार होकर किंचेत्‌ कारू के लिए सब 
प्रकार का दुराव भूछ जाते हैं, आत्मकत्याण के लिए नितकी शरेणो 
ऋहण की जाती है, वह कौन है! बह हैं--अरिहत, ऐिद्ध, 
आचार, टपाध्याय और साधु | इन पाँचों को बन्दना करते समय 
इस पठ में मेद नहीं किया जाता | उद्ी पाठ से श्रहिन्तों को 
वन्दना को जाते। है और उस्ती से साधु को भी । 
यश यह प्र उठना स्वाभाविक है कि कहों तो चार धातिके 
कमें का सत्रैया क्षय करने वाले, जीवनमुक्त अरिहन्त, और कहाँ 
पावना का क्ाभन आरभ करने बाछे मुनि ह दोनों में महान 
अन्क है | दोतों के आरत्म-विकात में इतना अन्त होने पर भी 
पक है पाठ से दोनों को वें:ना ज्यों दी जाती है। 
इस युग में आशाश्मिकता की ओर विशेष अमिरुचि न 
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होने के कारण, भौतिकता की भावना में वृद्धि हो णाने से एवं 
उसी का उम्थन करने वाले व्यास्वान सुन कर, पुद्तकें पढ़ कर 
कई छोग साधुओं को समान का वोक सममने छगे है | उन्हें 
साधु निरथेक प्रतीत होते हैं, क्योंकी कई साधुओं को ' लेक्चरार 
की भांति छठादार भाषा में व्याह्यान देना नहीं श्राता | साधु, 
अम्यान्य प्रवृत्तियों में भी नहीं पडते, जिन्हें इस समय प्रधानता 
दौ जा रही है। साधारण भनता प्रवृत्ति के बहाव में बहती है | 
निप्त समय, निस्न॒ चीन की विश्वेष आवश्यकता होती है, उप्त 
सम्रव समान के मुखिया उस चौज को श्रत्मधिक महत्व देते हैं। 
सामापेक भ्रावश्यकता की पूर्ति के लिए ऐप्ता करना ही पड़ता है । 
पर यह भूल नहीं जाना चाहिए कि प्रमाण की आवश्यकताएँ 
किसी खास समय तक ही परिमित नहीं हैं | मानव-जौवन पानी 
का बुल्बुला नहीं है कि उप्तका कुछ ही समय में अन्त झा जाय। 
मानव-जीवन सत्म है, इस लिए सनातन है | श्रमुक युग की 
अमुक श्राइस्यफेता की पूर्ति के लिए उत्पन्न की गई भावना में 
ही जीवन की सम्पूर्ण सार्थकता नहीं है| उसके अ्रतिरिक्त बहुत कुछ 
शशट्बत तत्व है, निसकी सिद्धि में जीवन की स्वार्गण सफलता 
निहित है | अतएवं ऐसे सर्वकालीन तल्लों का संरक्षण करना, 
उनकी व्याए्या करना भी आवश्यक है | उस ओर से सर्वथा 
उदासीन होकर कोई भी समान पूर्ण सिद्धि प्रात्त नही कर सकता। 
दूसेरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है के युगधर्म ही सब कुछ नहीं है, 
परन्‌ शाखत धर्म भी है, जो जीवन को भूत और भविष्य के साथ सेकालित 


करता है। युगधम का महत्र काल की मर्यादा में वधा हुआ है पर शाज्त 
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धर्म पमी प्रकार की सामयिक सीमाओं से मुक्त है। मुनिनन झगर 
युगधर्म क्षो गौण करने शाज्नत धम का मुख्य रूप से प्रचार करते 
हैं ते क्या इप्ती है उन्हें उपेक्षा का पात्र समकना चाहिये 
कदापि नहीं, क्योंकी वें नौवन के महत्तम आ्रादर्श के संदेहवाहक हैं 
और उस संदेश को अपने जीवन में उतार कर उसे मूर्तिमान हय 
प्रदान करते हैं | 

इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि मुनि युगधर्म की 
की ओर दंष्टि नहीं देंते अयवा उसका विरोध करते हैं | मुनि युग 
धर्म की प्रतिष्ठा में सद्यायक होते हैं पर उनका जीवन एक विशिष्ट 
साधना से समन्दित होता है । वह साधना है सपम | भगवान्‌ का 
यहां भ्राद्नेश है कि तयम माग को रुद्षय में रुख कर ही साधुओों को 
सर कार्य करने चाहिए । उन्हें सपमर खोकर कोई काम नहीं करना 
है | सपम की पाना में श्रगर कोई दूसरे कार्य में व्यावात होता 
है तो मंडे ही हो जाय पर हंपम की सपेक्षा करके दूसरा कार्य उन्‍हें 
नहीं करना चाहेए | लीकिक प्रवृत्तियों में पड कर संयम का व्याघात 
नहीं करना चाहिए | इतना होने पर भी श्रनेक्र महात्मा भ्रपने सबम 
का संस्षग कम्ते हुए लेकहित का उपदेश देते हैं श्र युगघर्म 
की प्रतिष्ठा में इतना योग देते हैं कि सेवम का पाह्न न करने 
चाह कोई उफ्ेशक या व्यात्याता मी उतना सट्ायक् नहीं ही पकता। 

पंच समिते श्र तीन गुत्ति का पालन करने बराे पाधु को, 
गब मूपों का क्वता उस मी नमन करता है। इन्द्र जागता हु 


कि मैस ममस्त वैसा इन मदमातमाश्नों को चस्ण-रम के अग़बर 
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भी नहीं हैं। मुझे जो विमूति प्राप्त हुई है उसकी प्राप्ति का कारण 
तप एवं सयम ही है और वह भी तप-सयम का तुच्छ फल है | तप- 
संयम का प्रधान फल तो भव-श्रमण का अन्त हो जाता है । जैसे 
गेहूँ के साथ भूसा भी होता है, पल्तु गेहूँ गेहूँ ही झता है और 
भूसा भूता द्वी | उसी प्रकार पॉच समिति और तीन गुप्ति ते 
होने वाली भ्राध्यामिक सिद्धि गेहूँ के समान है और उससे 
आलुषगिक रूप में प्राप्त हुआ इन्द्रदद मूता के समान है | इन्द्र 
कहता है---में तो पाँच समिति और तीन गुप्ति की ज्ञाल का एक 
छोटा-सा विद्यार्थी हूँ । में इस शाला को छोड चुका हैँ और मुनि 
उसमें त्रमी तक मौजूद हैं | फिर भी अगर मैं इस शाला को 
मूल जाऊं तो में कृतध्न बनूगा। आप उस तप-समम में श्रमी 
लीन हैं, निप्तका तुच्छ फल मैंने पाया है। अतएव झ्राप मेरे द्वारा 
बंदनीय हैं | में आपको वन्दना करता हूँ। 
आप तनिक विचार कीनिए कि जिन सन्त मद्दात्माश्रों को 
इन्द्र भी वन्दन करता है, उसका कितना आदर-सम्मान करना 
चाहिए ? यद्यप्रि जो सच्चे सन्त हैं, उन्हें आप चाहे श्रच्छा कहें, 
चाहे बुरा कहें, चाहे आप उनकी निन्‍्दा करें, चाहे प्रशंसा करें, 
उनके लिए यह सब समान है | न उन्हें किसी पर रोष है, ने 
किसी पर तोष है । फिर भी आपको तो अपना कर्तव्य सोचना 
ही चाहिए। 
,.. पहो यह प्रइन हो सकता है कि महात्मा में ऐसा कौमसा 
बह है निससे प्रभावित दोकर इन्द्र भी ऊहें नमन करता है: 
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पाँच समितियों भर तीन गुप्तियों में ऐसी कौनती शक्ति हैं नो 
देवरा इन्द्र का मलक चुका देती है ! 
मित्रों ! महात्माओरं में वो वर है, बहो दल प्राप्त करे का 
यह सुअवसर मिला है | इस सुभवत्र का उपयोग कर छो-हाथ 
सेन जाने दो। 
मुनि ईयासमिति से चच्ते हैं, माया समिति का ध्याव रखते 
हुए वोल्ते है | आप कहेंगे इसमें कौन-सी बड़ी विशेषता हो गई £ 
नीचे देखकर तो हम भी चलते हैं। मुनि ध्रगर साढ़े तीन द्वाथ 
भूमि देखकर चलें तो वह उनकी बहुत बड़ो विशेषता नहीं है। 
पर्तु देखकर चलने को ही ईयो नहीं कहते | ईयो को आप 
मामूली-री चीज़ सममते हैं, मगर वह मामूली नहीं है। समस्त 
राजयोग कया ठछमें समावेश हो जाताहै ) मुनिनन ईवो का अवल्म्बन 
लेते हैं श्र्थाद्‌ शार, दर्शन और चाज़ि को देखकर-डनमें किसी 
प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए चलते हैं| 
गृहत्थ छोग नीची इंट्टि करके चल्ते हैं।सों कोई क्रांठा, 
इ5, एच्चर, आदि की ठोकर खाने से बचने के ल्ए, कोर चभीव- 
लन्नु को बचाने के बदले विपैले वन्तुष्नों से बचने के लिए भौर 
कोई कोई नावरक्ञा के विचार से | मगर मुनिरान ज्ञान, दर्शन एवं 
चरग की रा के लिये नौची इट्ि रख कर चलते हैं। एक 
आदमी कौड़ी ढूंढने के लिए जुमीन पर नजर डा कर चलता है, 
दूसग चिन्तानदि रन की खोन के लिए पृथ्वी की ओर देखता 
हण चलता है| पृष्दी की झोर दोनों देखते हैं फिर भी कौंडी 
_ देने बाके की चाह कौडी को हैं और गल ढूँढने वाले 
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की रन की है | मुनि ज्ञान, दर्शन एबं चात्ि रूपी रुन खोज॑ते 
हुए चलते हैं, इसलिए के इन्द्र द्वारा भी पून्ाय हैं | 





इतना प्रापतगिक कथन करके भें अब यह बतछाना चाहता 
हूं कि पर्युपण की तैयारी किस उद्देश्य से की जाती है ? 


सत्तार में सब को सव की आवद्यकता है| किसी को तनवल 
की आवश्यकता है, किसी को मनोबल की, किस्ती को धनवल की 
और किसी को राज्य, पचायत या पस्िर-वलू की श्वश्यकता है । 
इन सब वर्लो को प्रात्त करने के लिए की बनाने वाली आराबना के 


लिए कुछ विशेष अ्रवसर नियत किये हैं | उन्हें लौहार कहते हैं । 
पर्पपण भी एक महान्‌ त्यौह्दर है। उसमें किस वर की प्राप्ति के 
लिये आरावना की जाती है ? पर्युपण में बिस्त बल की प्राति के ल्ए 
श्रारावना की जाती है वह श्रात्मवल हैं। भ्रात्मवछ के विषय में कहा है- 


आतम-धल ही हैँ सव बल का सरदार | आतम० ॥ 
आतमवल वाला अलवेला, नि्मय होकर देता देला । 
जड़ कर खारे जग से श्रक्रेला, लेता वाजी मार ॥ आतमणी 
कैसी भी हो फौज भयंकर, तोप मशीन हों प्रलयंकर । 
श्ात्म-क्ली रहता द्वे वेडर, देता सव को हार ॥ आतम०॥ 
चादे फॉसीपर लटकादे, सले तोप के सुँद उड़वा दे । 
आत्मवर्ली खव को दी हुआ दे, कभी त दे' घिकार ॥ झातम०॥ 
लेताहै आतमवलघारी,खतन्त्रता सव जग की प्यारी । 
पराधीनता-दुखसंधारी, करे खुली संसार॥ आतठमण। 
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प्रतिदिसाफे भाव न लावा,सदा शांति का गाना गाता) 

खारा सोता देश जगाता, कर नीती परचार॥ आतंमणी 

श्राद्मयली है जग में नामी, इसमें फू नहीं है खागी । 

बचे इसी के सचे हामी, तत पशुवत्ञ अहकार ॥ आ्तमण्णी 

कवि ने इस गीत में अपने भाव प्रकट किये हैं | इन भा 

को छिप छमक छैसा और गाँत गा लेता पर्याप्त नहीं है | श्रातम" 
- बक की मेहिमा को मम समझा कर उसे आत्मा में कि प्रकार 
व्यक्त किया जाथ, यह समकी | 


बाल्तंत्र में भ्रात्ममक में अदभुत अक्ति है। इस वह के 
सामने संसार का कोई भी व नहीं टिक सकता | इसके विपरीत 
मिप्तमें भ्रात्मवल व्य सर्वया अभाव है वह अन्यान्य वर्छों का अवकतन 
वन करके भी इत-कार्य नहीं दो सकता ! मृत्यु के एमय भ्रवेक 
क्या श्रधिकाश छोग ढुख का श्रतुमव करते हैं। मृत्यु का घोर 
अंधकार उन्हें विहुछ दना देता है। बड़े-बड़े शूटवीर योद्धा, जो समुद्र के 
वक्षत्यरु पर औडा करते हैं, विशाक जलराशि को चौर कर अपना मांगे 
बनाने हैं और देवताओं को मौँति श्राकाश में विद्वार करते हैं, गिनके 
पराक्रम से संसार यर्राता है, वे मी मृत्यु को समीप आती देखकर कातर 
चम नते हैं, दीन हो गति हैं. | लेक्नित निन महातमाओं का उल्लेख 
उपर किया गया है दे मृत्यु का आलिगेन करते समय रंचमात्र मी 
गेद नहीं करते | मृत्यु उनके लिए तंबन श्रधकार नहीं है, परनू 
छा्ी-अपरर्ग की श्रोर के माने याछे देब्दूत के समान प्रतीत होती 
है । इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण भाववछ है | 
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आत्मवक् सब बलों में श्रेष्ठ है; यही नहीं वरनू यह कहना 
भी भ्रनुचित न होगा कि आत्मवक ही एकमात्र सद्या व है। 
निसे आत्मवक् की लब्धि द्वो गई है उसे अन्य बल की आवश्यकता 
नहीं रहती | आधुनिक कविता में आत्मत्रछ की उक्त प्रकार से 
प्रशासा क्षी गई है; परन्तु प्राचीन कविता में उसका दूसरे ही रूप 
पे वर्णन किया गया है--- 
छुने री मैंने निर्वेल फे वत्ल राम । 

साख भरूँ सनन्‍्तन की, आड़े खुधरे काम । सुन री० 

जब लग गज बल झपनो रास्यो, नेक सरथा नि काम । 
निर्वेत्ष दो वल्लराम पुकारे, आये आधे नाम ॥छुवे रीण। 

हे आत्मवल कहो, चाहे रामबकू कहो, चाहे अ्र््न्तबल 
कहो, चाद्दे परमेष्ठी बक कहो, बात एक ही है । आत्मा और 
परमात्मा का भ्रभेद है, यह मैं वतका चुका हूँ । यदि उत्त बल 
को तुम प्राप्त करमे की तैयारी में भ्राये हो तो यह सोचो कि 
उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है ? उसे प्रात्त करने के लिए 
किन उपायों का श्वकृम्बन करवा चाहिए,| 

इस वर को प्राप्त करने की क्रिवा है तो सीधी-सादौ, 
केकैन क्रिया करने वाले का अन्त;ऋरण सा होना चाहिए । 
वेह क्रिया यह है कि अपना वर छोड़ दो | श्र्थात्‌ भ्रपने बक 
का जो अहकार तुम्हारे हृदय में आतन जमाये बैठा है, उस 
श्रहंकार को ।निकाछ बाहर करो | परमात्मा की श्षरण में चले 
भाग्नो | परमात्मा से जो व प्राप्त होगा पही आत्मवरू होगा | 
गब तक तुम ऐसा न करोगे, श्रपने वछ पर अर्थात्‌ अपने शरीर, 
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बुद्धि या अन्य मौतिक साधनें के बल पर निर्भर रहोगे, तंत्र तक 
श्राह्मतरल प्राप्त व हो सकेगा | 


पुराण में किखा है कि एक हाथी परमात्मा का भक्त था। 
वह भगवान्‌ का नाम लिया करता था | उसे माह्म था कि आपत्ति 
आने पर भगवान्‌ सद्दायता देता है; अतएव उछने संगवान्‌ की 
खुनामद करके मगपान्‌ को रानी रखना उचित तममा। निठ्त प्रकार 
लेक-व्यतह्ार में अपना मतत्व निकालने के लिए दूसरों को प्रसन्न 
रखना पहता है, उसी मात ते हाथी भगवाव्‌ को खुश रखने छगा। 


नैप्ते लोग अच्छे-से बड़ें मकान में दिखावट के लिए योड़ान्सा 
फर्नीचर रख छोड़ते हैं, उस्ती प्रकार कई छोग भ्रच्छा दिखने के 
लिए, समान में भ्रपना मान-सम्माव बढ़ाने के लिए 'धर्म' करते हैं। 
ऐप्ता छोग पोचते है-ससार के सभी काम हम करते हैं, पर यदि 
परम न करेंगे तो अच्छे न दिखेंगे | छोग हृठव से हमारा आदर नहीं 
कंगे। इम प्रकारके विचार से प्रेरित होकर वे घम कर लिया करते हैं; 
जैसे पक्रान को भ्च्छा दिखाने के लिए थोड़ा-सा फर्तीचर रख लिया 
जाता हैं। मगर सच्चा घर्मि पुरुष ऐसा व्चिर नहीं करता । उसका विचाए 
इससे भिन्न होता है। उस्रकी दृष्टि में घर फर्तांचर नहीं है, चर 
बम मक्नात के समान होता है और अन्यान्य सांतारिक व्यवद्दार 
फर्नीचर के सधान होते हैं। श्रयात्‌ बह धर्म को मुझ्य और 
अन्य व्यवदरों को गौश सम्रकता है | हाथी, सगावद के लिए 
फर्नीचर रखने वाल के समान घमे करने वालों में से एक था | 
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एक दिन हाथी पानी पीने गया | वहा एक मगर ने उसका पॉँब 
पकड़े लिया | सगर उसे गहरे पानी की शोर खींच छे चढा। 
पदयोप हाथी भी बलवान्‌ था, उसने अपना पांव छुड़ाने के लिए 
पूरा जोर ढुगाया, केकिन निप्तका जोर पह्ा के लिए होता है उसका 
णोर वहीं चंछ्ता है| हाथी त्यछचर प्रागी है, इसलिए उप्का जोर 
जितना स्थल पर काम श्रा सकता है, उत्तवा चल में काम नहीं श्रा 
सकता | दोनें। की खींचातानी हुई, छेकित मगर बक का जीव था, 
उसका बंछ बल में सफल हो रह था | उसके भागे हाथी की 
ऐंक न चले और बह उसे खींच ले चछा | हाथी णव्र फिंचनें 
छगा और अ्रपनी सारी शक्ति लगाकर निराश हों गया तो ठसे 
भगवान्‌ याद श्राये | भाखिर ऐसे हो अवसर के लिए तो उसने 
इतने दिनों तक भगवान्‌ की खुशामद की थी। बह युकारने 
छगा-+ प्रो ) मुझे बचाओ | मगर मुझे लिए जाता है। वह 
भुझे मार डालेगा। त्ाहि ! त्राहि | मां ब्राहि | ! 

हाथी ने इस प्रकार आतनाद करके मंगवान्‌ को बहुत 
पुकारा, पर भगवान्‌ तक या तो उप्तकी पुकार पहुंची नहीं था 
भेयवात्‌ ने उत्त पर ध्यान नहीं दिया | तद वह मन में सोचने 
ऊगा--- मैंने सुना था, भगवान्‌ भीड़ पड़ने पर भक्त का भय 
हटाने के लिए भागे-भांगे आते हैं, पर यहां तो उनके आने का 
कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता | में चतबर परमात्मा की पुकार 
कर रहा हूं, फिर सी मगर मुझे खींचे हो किए चला जा रहा है| 
इस समय भगवान्‌ न जने सी गये हैं, या कहीं चले गये हैं। 


५२ ] जवाहर-किरणावदी : प्रथम भाग. [ दिव्य दान 





बुद्धि या भ्रन्‍्य भौतिक साधनों के बल पर निर्मर रहोंगे, तव तक 
आंत्मतरल प्राप्त व हो पकेंगा । 


पुराण में लिखा है कि एक ह्वायी परमात्मा का भक्त था। 
वह भगवान्‌ का नाम लिया करता था [ उस्ते माल्म था कि आपत्ति 
श्राने पर भगवान्‌ सह्दायता देता है, अतएव उसने भगवान्‌ की 
खुनामद करके भगवान्‌ को रानी रखना उचित सममा ) जिस प्रकार 
लोक-वयवहार में अपना मतरूव निकालने के लिए दूसरों को प्रसन्न 
रखना पड़ता हैं, उत्ती भाव से हाथी भगवान्‌ को खुश रखने लगा ) 


जैसे छोग अच्छे-से बड़े मकान में दिखावट के लिए योडा-ए 
फर्नीचर रख छोड़ते हैं, उप्ती प्रकार कई छोग श्रच्छा दिखने के 
लिए, समान में अपना मान-सम्मान बढ़ाने के लिए धर्म! करते हैं। 
ऐसा छोग सोचते है-संसार के सभी क्राम हम करते हैं, पर यदि 
धर्त न करेंगे तो अच्छे न दिखेंगे। छोग हृदव से हमारा आदर नहीं 
करेंगे इस प्रकार के विचार ग्रेरित होकर वे धर्म कर लिया करते हैं; 
जैसे प्रकान को अच्छा दिखाने के लिए थोड़ा-सा फर्नीचर रख लिया 
नाता है। मगरसच्ना घर्मिठ पुरुष ऐसा विचार नहीं करता [ उसका विचार, 
इससे मित्र होता है। उसकी दृष्टि में धरम फर्नीचर नहीं है, बल 
धर्म मकान के समान होता है और अन्यान्य सांधरिक ब्यवह्वार 
फर्वीचर के सन होते हैं। अर्थात्‌ वह धर्म को मुख्य और 
अन्य व्यहारों को गौर सममता है | हाथी, सनावट के लिए 
फर्नीचर रखने वालों के समान धर्म करने वालों में से एक था। 





आत्म-बल ] जवाहर-किरणावली : एथम भाग [ ५३ 
हि 2 25 47084 20020 72 कक 2 


एक दिन हाथी पानी पीने गया । वहा एक मगर ने उसका पंवि 
पकड़ लिया | मगर उसे गहरे पाती की ओर खींच ले चला । 
यद्यपि हाथी भी बल्वान्‌ था, उसने अपना पांव छुड़ाने के लिए 
'पूरा बोर लगाया, केकिन जिप्तका भोर वहां के छिए होता है उसका 
जोर वहीं चछ्ता है | द्वाथी स्थरूचर प्राणी है, इसलिए उप्का जोर 
जितना स्थल पर काम भरा सकता है, उतना जल में काम नहीं था 
'प्कता । दोनों की खीचातानी हुई, लेकिन मगर जकत का नीव था, 
इसका बेछ जल में सफल हो रह था। उसके अआगे हाथी की 
एंक न चढी और वह उस्ते खींच ले चछा | हाथी जब खिंचने 
लगा और अपनी सारी शक्ति छगाकर निराश हो गया तो उसे 
भगवान्‌ याद श्राये | आखिर ऐसे ही अवसर के लिए तो उसूने 
इतने दिनों तक भगवान्‌ की खुशामद की थी। वह पुकारने 
छूगा--- प्रमे ! मुझे बचाओ | सगर मुझे छिए जाता है। वह 
मुझे मार डाढेगा । ज्ाहि ! त्राह्ि [ मां त्राहि | * 
हाथी ने इस प्रकार आरनाद करके भगवान्‌ फो बहुत 
पुकारा, पर भगवान्‌ तक था तो उसकी पुकार पहुंची नहीं था 
भगवान्‌ ने उस पर ध्याव नहीं दिया । तब बह मन में सोचने 
रूमा-- मैंने सुना था, भगवान्‌ भीड़ पढ़ने पर भक्त का भय 
हटाने के छिए मांगे-भांगे आते हैं, पर यहां तो उनके आते का 
कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई देता | में बराबर परमात्मा की पुकार 
कर रहा हूं, फिर भी मंगर मुझे खींचे हो किए चछा ना रहा है। 


ि. 


इस समय भगवान्‌ न जाने सो गये हैं, या कहीं 'चंले गये हूँ। 


थ्श ] लवाहर-किरणावरी ; प्रथम साग.[ दिव्य दान 
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जान पडता है, मैं वोडे में रह्य | मैंने मुगझानू पर संसेत्ता करके , 
बुधा उनको छुशामद की |! 

इत् प्रकार फर्नीचर के समान जो भक्ति हाथी की थी, वह 
विंगड गई ] मगर झ्ानीबनों दा कथन है कि भात्तिकता से किपती . 
न कियी प्रकार ठत्याद अवम्य होता है । हावी के अन्तर की 
आत्तिकता जागृत हुई | अन्त में उसने सोचा--- मैं भगवान्‌, 
भग्ाव्‌ रठ तो रहा हूँ, प्र भगवान्‌ मेरी गिह्म पर ही हैं या हृदय 
में भी हैं! श्रगर मेरे अन्तरग में ईखवर का स्थान होता तो में 
मगर के साथ क्यों खींचातावी करता ? में मगर के साथ खींचा- 
ताली भी कर रहा हू और मगवान्‌ को एुत्नार भी रह्दा हैँ। यही 
क्या इत बात का प्रमाय नहीं है कि में मगझन्‌ पर पूर्ण झूप से 
निर्भर नहीं हूँ | क्या में अपने शरोर-चछ को ईखरीवल से अविक 
महत्न नहीं दे रहा हूँ? अगर मैं ईख़र की भरत में लाता भौर अपनी 
समन शक्तिया उन्हीं के पावन चरणों में सम्रपित कर देह तो 
ईश्वर अवग्य भाता | में तो शभ्पने भरर के वल का भरोश करता 
£ | एल-मत्र ते बने हुए इस शरोर पर मेरा लितना विज्ात है 
टलता एरमासत्ा पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त बिप्त शर्रार को में 
अपना ममकता हू, दसी को रगर अपना आद्वार समकता है [ मैं 
किनेने दुआ रुम में हूँ कि मगर के आइर, को मैं अपदा मान 
छा --उस पर मुझे सम हो रहा है । 

इस प्रकार दी विद्र घारा उबादित दोने ही दाथी कइने 


म्ए ७ ज्न्ललज 


>+ भ मगर ! में हुओे विकर रा था; गयर अब मं 
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स्का कि तुझे घिक्कार देने की आवश्यकता नहीं है। अमी 
तक में तुमे इसकिए मला-बुरा कह रहा था कि मुमे छरोर पर 
ममता थी भ्ौर इसी कारण में इंख़्र को भूछा हुआ था श्रौर 
झ्रीर-बल पर ही भरोसा छगाये बैल था | अब मैं समझ 
चुका हूँ । तेरे द्वारा नो खाया ना सकता है बह मेरा नहीं हो 
सकता | और जो मेरा है उसे तू खा नहीं सकता | इसलिए भाई, मैं 
चुम से क्षमा याचना करता हूँ । तू मेरी कुछ भी ह्वानि नहीं कर रहा है ।? 
अभी मैने कहा पा- 
चाहे फोसी पर लटका दे, भले तोप के मुँह उड़धा दे । 
जंत्म-बली सब को दी दुआ दे, कभी न दे घिक्कार ॥ 
तोप से उडाना क्या कोई भलाई करना है १ फिर भी आत्म- 
चली तोप से उड़ाने वाले को क्यों दुआ देता है ! लेकिन श्रगर 
तोप से उड़ाने वाछे की और तोप से उड़ने वाके की भावना समान 
ही हो जाय तो फिर पत्मवली में और तोप से उड़ाने श॒छ्ले में 
भन्तर ही कया रह गाता है £ 
गजसुंकुमार मुनि के सिर पर सोमल आह्मण ने जल्ते अगरे रख दिये, 
रफैर भी गजसुकुमार मुनि ने सोमल को उपकारी माना या चपकारी! 
'उपकारी! 
मित्रो | तुम तो धर्मक्रिया करते हो, वह लोक को दिखाने 


के लिए मत करी । अपनी आत्मा को प्ांक्षी बंबा कर करो | 
निष्काम कत्तेन्य की भावना छे भोरिते होकर करों । अपनी अमल्य 
धप्तेकिया फो छौकिफ छामे के लघुतर मूल्य परन देच दो। 


चिन्ता्मणि रन को लोहे के बदले मत दे डालो। 
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आह अर अप म 
ध्याहे फाँली पर लटका दो यह पद चह्दे आधुनिक वाता- 
बस्ण को लक्ष्य कल्ले कह गया हो, पर हमारे हिए तो हमररे 
ही घाल्लों में इस्क्ते प्रमाए मौजूद है । गजसुकुमार के पिर पर 
अगारे ख़खे गये, अनेक मुनियों को छोल्हू में पेश गया, फिर फॉसी 
पर ल्टठकाने में क्या कप्र रह गे ? इतने उज्ज्वल उदाहरण 
विद्यप्रान होने पर भी आप व में वनियाई चला रहे हैं | 
हाथी ने मगर मे कहा-भुम में भक्ति है वा नहीं, इसकी परीक्षा 
तू ही कर रहा है | तू ही है निएसे मेरी भक्ति की परीक्षा होंगी. था, 
छे णा, भर खा ना | में अब अपना वल न लगाऊँँगा | 
हाथी ने छपना वर छगाना छोड दिया | खींचातानी बंद 
होगई । हाम्री ने कहा-प्रणो ! मछे हो मेरा शरीर चक्का जाय, पर तू 
मे जाने पाय | में यह शरीर देता हूँ और इसके बदके तुमे ठेता हूँ ।” 
इस प्रकार विचार कर हाथी ने मगवान्‌ के नाम का उच्चारण 
आर किया । उसने जैसे ही आधे नाम का उच्चारण किया कि 
टी समय हाथी में एक प्रकार का अ्रनिषेचनीय बक् प्रकट हुआ | 
उस बल के प्रभाव से हाथी अनायाप्त ही छूट गया और विपत्ति से 
छूट कर आनंद में खड़ा हों गया । अपने यहों भी कहा है कि 
पाच हल अक्षरों का उच्चारण ऋरने में मितता समय लगता है; 
उतना ही समय अच्मा को मोक्ष प्रात्त करने में छागता है । 
हाथी मगर क्षे फल्दे से छूट कर अल्य जा खड़ा हुआ | 
बढ़ ज्ोचने लगा-कैसी अदमुत धठ्ता है | मैं मगर से कहता 
हूँ-खा बा, और वह मुझे छोड़ गया ! 
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ताथर्य यह है कि साशारिक बछ को त्याग देने पर जो वर 
श्राता है, वही आत्मवल हैं, वही राप्वक है और वही भगवद्वल है | 


हमारे मन-रूपी हाथी को एक ओर काम, ऋष, मोह रूपी 
मगर भ्रपनी ओर खींचता है | दूसरी भ्रोर भ्रहकार खींच रहा है। 
हमोर हृदय में यह खींचातानी जव तक मची रहेगी, तब तक आत्म- 
बल का प्रादुर्भाव न दवागा | काम, क्रोध की यह लड़ाई श्रासुती 
लड़ाई है | इस लडाई के घट जाने पर ऐसा वलू उत्पन होता है 
मिसका सामना कोई नहीं कर सकता और निसका शब्दों द्वारा 
वर्णन नहीं किया जा सकता | वही वल-भ्रात्मव है | 


पाठ्शाला में पढाई होती है| वहाँ शिष्यों क्री योग्यता के 
आधार पर अनेक कक्षाएँ होती है| श्रगर कोई बच्चा आकर कहे 
कि में पाठ्शाह्ष में पढ़ना चाहता हूँ पर दसवीं कक्षा की पढ़ाई मुझ 
सेन होगी; तो उसे क्या उत्तर दिया जायगा ! यही न कि ठुम 
दसवीं कक्षा तक पहुँचने का ध्यान कखो, भावना बनाये रहो, पर 
वैठो पहली श्रेणी में | आज पहलौ वक्षा में बैठोंगे तो दसवीं में भी 
पहुँच जाओगे | इसी प्रकार उपर जिस आत्मवक्त का वर्रान किया 
गया है वह उच्च श्रेणी का है । ठस्त आत्मव॒ल रूपी ऊँची कक्षा में 
पहुँचने के हिए श्रथांत्‌ उसे प्रात करने लिए दानधम, शीलधम, 
तपधर्म और भावधम की आवश्यकता है । इन चार प्रकार के धर्मों 
के प्रमुध्ठान से आत्म-बल दी प्राति हो सकती है। 

दान देना अर्थात्‌ अपने भ्रार्थेक्र व का परित्याग करके 
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नी लनीयनन 


आत्मव॒ल प्रप्त करना | आत्मवठ की उपलब्धि के लिए ही दान 
दिया नाता है। किसी वस्तु पर से अपनी सत्ता उठा लेने को हीं 
दढाव कहते हैं | मान, प्रतिष्ठा या यज्ञ के लिए जो लाग किया जाता 
है, वह दान नहीं हैं| वह तो एक प्रद्चार का व्यापार है, मित्षरम 
कुछ घन श्रादि दिया जाता है श्र उससे मान-सम्मान आदि खरीदा 
नाता हैं। ऐसे दान से दान का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता | 'अह- 
भाव! या ममता! का लाग करना दान का ठद्दंग्य है । अगर काई 
दाव भ्रहकार की वृद्धि के लिए होता है, तो उसते दान का प्रयोजन 


किप्त प्रकार सिद्ध हो सकता है * दान से कवीर्षि मले हो मिले, पर कीर्षि 
की कामना करके दान नहीं ढेना चाहिए। किततान धान्य की प्राप्ति 


के लिए खेती करता है पर उसे भूम्ता तो मिल हो जाता है। अगर 
कोई किसान भूसे के लिए ही खेता करे तो उसे बुद्धिमान कौन 
सममेगा ? इसी प्रक्मार विष्काम भाव से दान देने से कीर्ति आदि 
भूसे के मान आनुप्गिक फूल मेक ही जाते हैं, पर इन्हीं फर्को 
की प्राप्ति के लिए दान देना विवेकशील्ता नहा हैं| इसी प्रकार 
ढानय व्यक्ति को लयु भर अपने आपको गैतशाली छममक कर 
में दान नहीं देना चाहिए । यह कमी न भूले कवि दाद देंकर तुम 
दानय व्यक्ति का मितवा उपकार करते हो, उससे कहीं भ्रधिक् 
दानीय व्यक्ति तुम्हारा दाता का-उपकार करता है | वह तुम्हें दान- 


धरम के पालन का सुअवर-देता है; तुम्हारे मम को घटाने या 
हठाने में निमित्त बनता है | अतएव वह तमसपे उपकृत है, तो ठुम 


भी उससे कम उपकृतत नहीं हो। अ्रगर दान देते समय अहकार 
का भाव आ गया तो तुम्हारा दान अपविश्न हों जायगा | 
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आत्म-बल की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार के निष्काम और 
निरहकार ब्याग की श्र वश्यकता है | उपके बदले न सग-सुख की 
अमिलापा करो, न दयनीय पुरुष की सेवाओं की आरार्काक्षा करो न 
यश कीर्ति खरीदों और न उसे अपने अहकार की खुराक बनाओ्रो| 


तुम्हारे पास घन नहीं है, तो चिन्ता करने की क्‍या बात है ! 
घन से बढ कर विद्या, बुद्धि, बल आदि अनेक हैं | तुम उनका 
दान करो । धन-दान से विद्यादान श्रोर बल्दान क्या कम प्रशस्त 
है नहीं । तुम्हारे पास नो कुछ अपना कहने का है, जिसे तुम 
अपनी वस्तु कहते हो, उत्त सब का परित्याग कर दो-छब का यज्ञ 
कर डालो । इप्त सब ऊपरी बल से जब्र विमुख हो नाञ्रोगे तो 
तुम्हारे भ्रन्तरात्मा में एक श्रपूर्ष ओग प्रकाशित होगा | वही ओोण 
श्रात्म-बल होगा | 


मनुष्य इधर-उधर भटकता फिरता है--मौतिक पदार्थों को 
जुटा कर अलशाली बनना चाहता है। लेकिन वह किपत काम 
आयगा * श्रगर आँख में आन्तरिक शक्ति नहीं है ता चश्मा छूगाना 
व्यर्थ है । दूरबोन की शाक्ते किसो काम की नहीं | इसी प्रकार 
अत्त्रल के अभाष में भोतिक बल निरुपयोगो है। भरे बड़े-बड़े 
विशाल साम्राज्य भातिक-बल के सहारे कायम न रह सके ! रावण 
लैते पराक्रमी योद्धा को उसके भौतिक्र बछ ने कुछ मी सद्दायता 
न पहुँचाई | दुर्षोधन की काटिसना का सारा बल कुठित हो गया। 
तुम्हारे पाप कितना-सा बल है, निस्के कारण तुम फूछे नहीं समाते ! 
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शआत्म-वढी को प्रकृति खर्य सहायता पहुँचाती है। उन्त-कथा 
प्रसिद्ध है कि एक वार बादशाह अकबर, महाराणा प्रताप को परीक्षा 
करने के लिए फुक्ीर का भेप बना कर आया था, उस समय महाराणा 
को प्रकृति से सहायता मिछ्ठी थी | 

सुप्रसिद्ध वीर नैपोल्यिन के विषय में मी प्रसिद्ध है कि एक वार 
उसकी माता ने खर्च के लिए उससे ठपये मोंगे | नैषोल्यिन के पाल 
उस समय रुपये न थे । उसे इतनी ग्लानि हुई कि वह डूब मरने के 
लिए नदी की श्रोर चलते लूगा | उप्ती समय एक श्परिचित व्यक्ति ने 
आकर उसे रुपयों की येली देते हुए कह्ा--- इसे लिए रहना, में 
श्रमो श्राता हूँ !! रुपयों की यैली दे कर वह सतन्नन गया सो 
चला ही गया | लौट कर नहीं आया | 

मित्रो ! कोई कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, आखिर अपना 
पेट तो मर्ता ही है। भरगर वह अपनी एक रोटी में से एक छोटा 
सा टुकड़ा भी दान कर देता है तो ठसका दान धन्य है । श्रीमान्‌ के 
छाखों करोडों रुपयों के विराट दान की श्रपेक्षा उस गरीव का रोटी 
के एक टुकड़े का दान भ्रधिक मध्मिगाली है | हे गाव ! तू क्यों 
चिन्ता करता है £ निस्के शरीर में अधिक कीचड़ लगा होगा, वह 
उतना ही श्रधिकर ठसे छुडाने का प्रयत्व करेगा | तू भाग्यशाली है 
कि तेर पैर में कीचड नहीं लगा है (- तू दूसरों से इंपों क्यों करता 
है ! उन्हें ठुकमे ईर्पा करनी चाहिये | पर देख सावधान रहना, 
अपने पैरो में कीचड़ छगाने की मात्रना भी तेरे दिछ में न होनी 
चाहिए | जिस दिन, जिप्त क्षण यह दुर्भावना पैदा होगी, उसी दिन 
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/ श्रौर उठी 'क्षण तेरा तौमाग्य पलट नायगा | तेरे शरीर पर भ्रणर 
* थोड़ा-सा भी मैछ है तो तू उत्ते छुडाता चछ | उसे थोड़ा समझ 
फर उप्तका सप्रह न किये रह | 
इस प्रकार आत्म-बर प्रकठ होगा | भात्मवरू प्रकट फरने 
का स्प्रथम साधन “द्वान ? है | 
दान-धर्म के भ्रवनन्‍्तर शीलप्म है | शीकूपम का श्रथ॑ है-- 
सदाचार का पालत | सदाचार का पालन श्रात्मत्रलल वाला ही कर 
सकता है और आत्मबल वाछे में ही सद्ाचार हो पकता है | शौल 
की महिमा अ्रपरिमित है | उसकी महिमा प्रकट करने बाली अनेक 
फेयाएँ मौजूद हैं | सुदशन सेठ के लिए, शील के प्रताप से ही 
फॉी का तद्ता थिंहासन बन गया था | सीता के शौल के प्रभाव पे 
" भ्ग्मि शीत हो गई थी । प्रभाव होते ही सोलह पतियों का स्मरण 
क्यों किया जाता है (--क्ष्यों उनका यज्ञ गाया जाता है! गशील 
के कारण ही। 
राजा ने सेठ मुदरगन ते बहुतेरा कहा कि तुम रानी का सच्चा 
सच्चा हाछ बताश्री | में तुम्हारे बात पर अविश्वात्त नहीं ऋेंगा। 
फिर भी सुदर्शन ने राजा को उसकी रानी का हाल नहीं बताया । 
रानी के द्वारा वह तिर्कृत ही नहीं हुआ था, व्त्‌ उसी की भगैलत 
वह शूली पर चढ़ाया जा रह था, फिर भी सुदगन ने रातों छा 
भ्रनिष्ठ नहीं किया | आप शूली पर चंद गया, लेकिन भूली, भी 
के प्रताप से, पिंहाउत बन गई।...._ 
ऐसी-ऐहो अनेक कथाएँ हैं मिनमें मलवर्म को महिमा का 
बढ़ान है | कई लोग इन कथाशओं को करियत कह ऋर उनझी स्पेश्ञ 
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करते हैं, पर वात्तत्र में उन्होंने इनका मर्म नहीं समका है। 
आत्मत्ल के प्रति भ्रनास्‍्था ही इसका प्रवान कारण है | 

शीलवर्म के पश्चात्‌ तप-धर्म है। तप में क्या शक्ति है, सो 
उनसे पूछे मिन्‍्होंने छह-छट महींने तक निराहार रह कर धोर 
तपश्वरण किया है और जिनका नाम लेने मात्र से हमारा हृदय 
निष्पाप, एव नित्ताप वन जाता है ) तप में क्या वल है, यह उस 
इन्द्र से पूछो जो मह मारत के कथनानुप्तार अजुन की तपत्या को 
देख कर काय उठा था और बिपतेन अजुन को एक दिव्य रथ 
प्रदान किया था | 

कहते है, अर्गुन ज्ञी तपत्या पे इन्द्र कॉप उठा | उसने मातालि 
को र॒य लेकर अगुन के पास्त भेना | मातलि श्रजुंन के पास रध 
समेत पहुँचा और वोला-धनञ्ञव ! इन्द्र आपके तप से अस्न्न हैं । 
आप इस रथ के योग्य हैं; अतण्ख इसमें आप बैठिए। बहुत लोगों 
ने उत्तार के बहुत में काम किये हैं पर यह रथ किसी को नहीं 
मिछा | मगर तप के प्रताप से आज यह रथ आपको मेंट किया जाता है। 

इस कथन में भलंकार-भापा का प्रयोग है । वस्तुत' यह शर्रर 
ही रथ है और इस रथ में जुतने वाले अग् इंद्रियों हैं। तप के प्रभाव 
से अजुन को एक विशिष्ट प्रकार के रथ की प्राति हुई, निपमें तपोधनी 
हैं| बैठ पकते हैं। 

चक्रतर्ती भरत महाराज के पाप्त सेना अद्ध-गक्ञ और शरीर 
के बल की कप्ती नहीं यी | लेकिन जत्र युद्ध का समय श्राता 
था, तब वे तेछा करके युद्ध किया करते ये | इसका ताले 
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पह हुआ कि तेला का बछ चक्रवर्ती के समग्र बल से भी श्रधिक 
देता है। 
तप वड़ो संसार में, जीव उज्ज्वल होवे रे। 

' क्षमों रूपी ईंधन जले, शिवपुर नगर सिधारे रे ॥तप्णा 
तपस्या सं देव सेवा करे, घरे लक्ष्मी पिण आवे रे | 
अऋषद्धि चृद्धी छुख सम्पदा, श्रावागमन मिटाचे रे ॥तप०॥ 

तप की मद्दिमा कहाँ तक कही जाय | सपार में जो भी शक्ति 
है, वह तप की ही है, ससार तप के बल पर ही ठहरा हुआ है। 

आज खान-पान सम्बन्धी तृष्णा बढ़ गई है, लोग मिह्ा को 
श्रपने वश में करने के बदले निद्ठा के वश हो रहे हैं | इसी से तप-बल 
भी कम हो गया है भर इसी से सस्ता! कष्ट भोग रहा है। जो सेच्छा- 
पूर्वक, समभाव से कष्ट नहीं भोगते, उन्हें भ्रनिच्छा से, व्याकुछ भाव 
पै, कष्ट भोगना पडता है । सेच्छापूर्वेक काट्ट भोगनें में एक प्रकार 
का उछास होता है और अनिष्छापूर्षक कष्ट भोगने में एकान्त विषाद 
होता है । सेच्छापूर्वक कष्ट सहने का परिणाम मधुर होता है और 
अनिच्छा से कष्ट कहने का नतीना कटुक होता है । 


तप एक प्रकार की भ्रप्मि है गिसमें समस्त अपविन्नता, सम्पूर 
कर थ॒ एवं समग्र मलिनता भर्म हो जाती है , तपस्या की अ्रप्ति भे 
ततप्त होकर भात्मा सुवर्री की भाँति तेन से विरानित हो जाती है | 
अत्तएव त्प-धर्मे का महत्त अपार है| 

इंच तीन धर्मों का आचरण करके भावना को पवित्र बनाना 
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भावध्र्म हैं। भाव व्यापक धर्म हैं वह प्रथम के तीन धर्मों में 
भी पिय्यमान रहता है | भावधम के अभाव में टक्त तीनों धर्मों का 
भी श्रभव हो जाता है। अतरव भाव-शुद्धे की अतिवार्य भ्रावधयकता 
हैं। इस प्रकार चारो धर्मों को धरण करके अपने जीवन को सफल 
बनाओ ! इसमें ही कल्याण है | 


महावीर-मबन, देहली| 
ता० २४-६-३१ | 





झमोय पसे 
>०%९०72%%% 
प्रा्ना 
जय जय जगत-शिरोमाण, हूँ सेवक ने पू घनी। 
अब तोलो गाढ़ी बनी, प्रश्ञ आशा पूरों दम तनी ॥ 
झुभा मिददर करो चन्द्र प्रभु, जग-जीवन अन्तरजामी । 
अव दुःख हरो, छुनिये अरज हमारी जिभुवत खामी ॥छुझणी 
ब्न्ग् के १88 हू ० 
अन्तगरसूत्र में जैते महात्‌ और उत्कृष्ट श्रादश उपत्वित 
किये गये हैं बैठे भरादश और किसी साहित्य में शायद ही हों । 


प्रयेक शाज्ञ का टेप अलुग-अछग द्वोता है | यही कारय 
है कि एक ही वस्तु का विभिन् शा्रीय शालाशों में विमितर इटि- 
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कोणों ऐे वर्णन किया नाता है धर्म-शात्व का काप किसी कृपा 
को ऐतिहासिक स्थिति पर पहुँचाना नहीं है। अतरव धम-कथा के है। अतरव घ्म-कथा को 
धरम की दृष्टि से ही देखना चाहिए, इतिहास की इष्टि से नहीं। 
धर्मक्या में भादर्श को उच्चता भर महत्ता पर व दिया जाता है है 
श्र जीवन-श॒द्धि उसका छक्ष्य होता | इतिहास का लक्ष्य इस इससे 
मित्र है | गैसे खाध्य सम्बन्धी नियमों का परिज्ञान करने में दर्शन- 
शाह्न निरुपयोगी है और दाशनेक्र दक्षता प्रात्त करने के लिए धघ्रायु- 


जय बज मख कं चाा बनी अनावश्यक हैं, इस प्रकार इतिहास की घटनाएँ भानने के लिए 
धमाल और नौवन-शुद्धि के लिए इतिहास अनाउच्यक है. और जौवन-जुद्धि के लि श्र 


अनावध्यक कहने का अरे यह न समका जाय कि दोनों 


शाल्न एक दूसरे के विरोधी हैं | इमोरे कथन का आशय यह है कि 
दोनों की प्रथक्‌-प्रयक दष्टि है। दोनों अपनी-अपनी सीमा में रह कर 
बोध ग्रद्दान करते हैं, यपि इतिहास जीवन-ुद्धि में कमी सहायक 
हो सकता है और घर्मशात्ष भी इतिहाप के ज्ञान में सहायता पहुँ- 
चाता है, फिर भी हैं दोनों पृथक्र-पृथक्नू | एक की कप्तौटी पर 
दूसरे को कपना श्रम है और इस भ्रम पड़कर अनेक छोग सचाई से 
वद्धित हो बाते हैं। अगर इस्त तथ्य को मली-मांति समक लिया जाय 
तो अनेक आलेचको को बृया श्रम नहीं ऋरा पड़ेगा। वे खये श्रम 
ऐे बचेंगे और जनता को मी म्रम में पढ़ने से बचा सकेंगे | अत्तु | 





धंतार-अ्वत्था के छ्ढों भाई और इस समय एक हीं गुरु के 
इद्ढों भिष्प ढो-दो के संबाड़े से देवकी रानी के घर भिक्षा के लिए 
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पुधारे | यह हड्ढों मुनिराज अपने गुरु से थ्राज्ञा लेकर बेले-वेले से 
पारणा किया करते थे | दो दिन के उपवास के बाद पारणा 
करणा और फ़िर दो दिन उपवास करना, इसी क्रम से उन मुनियों 
की तेपेत्या चकछ रही थी | फिर भी वे स्थ॑ गोचरी करने बाते ये। 
संसार-अवत्था में बड़े कुलीन और धनवान ये | प्रत्ेक १९-१२ 
करोड़ मोहरों के स्वामी ये | पर उन मोहरों को तृर की तरह तुच्छ 
सप्तम कर उन्होंने राग दीं। जो मलुष्प इतनी महान ऋद्धि का 
झ्याग कर सकता है, वह क्या कभी रोटी के टुकड़ों के लिए छाला- 
यित होगा ? कदापि नहीं । 

। द्वारिका नगरी बहुत छम्बी-चौडी थी | मुनि किप्ती के भी घर 
गोचरी करने जा सकते ये | पर गनसुकुमाल को घड़ने को लिए 
एक प्रद्य शक्ति काम कर रही थी। उसी शक्ति की प्रेरणा पे, 
छट्दों मुनि एक देवकी के धर दो-दो के तीन संधाड़ो में गये ! 

मुन्नियों का ्रमिम्रह मिन्न-मित्र होता था । एक को दूसरे 
के अभिम्रह का पता तक नहीं चलता था। वे दो-दो प्ताथ होकर 
गोचरी के लिए गाते थे | एक शुगल कह्म-कैप्त घर में गोचरी 
के लिए गया घो दूसरे युगल को माछूम नहीं होता था | उस [दिन 
संयोगवद् तौनों युगल देवकी के धर गोचरी करने ना पे । 

जो युगल सब से पीछे देवकी के यहां गया था, उसके दोनों 
मुनिर्षों को देख कर देवकी ने उनसे कहा-मुझे एक विचार आ 
रहा है। अगर आपकी ख्रीकृति हो तो वह प्रकट करूँ | में श्राशा 
करती हू, आप मेरी बात का उत्तर अब्इय देंगे ॥! 
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मुनि वोले-- आप जो कहना चाहती हैं, नि'पंकोच 
होकर किए । * 

देवकी--5प्त द्वारिका नगरी में लाखों आदमी घमम की - 
सेत्रा करने वाछे और सन्तों की सेवा करने वाले मौजूद है। मे 
कृष्ण भी राज्य करता हुआ धर्म का प्रचार कर रहा है। ऐसा,होते 
हुए भी मुझे आज यह विचार आ रहा है कि द्वारिकावासी इतने 
अनुदार और धमेत्रिमुल क्यों हो गये हैं ? उनक्नी धर्ममावना और 
दानशील्ता कहा चली गई है * श्रगर ऐसा न होता तो मुनियों 
को श्पने नियम के विरुद्ध एक ही घर वार-वार मिक्षा के लिए 
क्यें। आना पडता है * में अपना अत्यन्त अहोभाग्य मानती हूँ. कि 
मुनिरान मेरे वहा गोचरी के लिए पघारे, मगर नगर-निवासी जनों 
में क्या इतनी भी शक्ति शेप नही रही कि मुनिर्यों को श्राहार- 
दान दे स्तें ? 

प्रना में याद घर-मावना कम हो नाय तो राणा को सममना 
चाहिए कि उप्तम खय वमेमाव कम हो गया है। प्रणा अगर 
मुनि का प्रादर नहीं करती तो राना को सममना चाहिए कि वह 
खप मुनियों का भ्रादर नहीं करता। राजा के पाप का प्रभाव प्रभा 
पर पढे द्विना नहीं झूता | राजा में जब तक पाप की बुद्धि न आवे 
तह नक्क प्रता में पाय-बुद्धि नहीं रा ससती | अतएत में यह जानना 
जाहती * कि मुनि मरे यहा क्रिस क्राएए से बारवार गोचरी करने 
परगेर हैं ? मेसे स्टना के रहिए मुझे क्षमा क्रीनिएगा |! 

मूनेयों को देखी की बात सुनते ही यह सममने में पिखम्च न 
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छगा कि हमारे चार भाई पहले यहा गोचरी के लिए आ चुके है 
श्र इसी कारण देवक्ी के दिकमें यह बात पैदा हुई है। अतएव 
वे बोले-'जहा रानी के चित्त में इतनी अ्रप्रिक धार्मिक भक्ति विद्यमान 
है, वहां की प्रजा धर्म-त्रिमुख कैसे हो सकती है * नहां लौकिक 
धर्म में भी किसी प्रद्नार की चुटि नहीं होने पाती, वहा श्रात्मिक 
धर्म में कैसे कमी हो सकती है ? महारानी, नगरनिवाप्तियों में ध्मप्रेम 
की कमी नहीं हुई है और न हम बास्वार आपके यद्दा भ्राये है। 
पहले नो यहा शआये होंगे वह हमारे स्ताथी दूसरे मुनि थे। हम 
दूसरे हैं | वे हम नही है और हम वे नहीं हैं ” 

देवकी-मुनिराज ! श्रापका स्पष्टीकरण सुनकर मुझे सतोष 
है। आपका और उनका रुप-रग आदि सब प्तमान है| यही देखकर 
मैंने समा था कि वही-वही मुनिरान मेरे घर पुनः पुनः झारहेंहें | में इस 
के लिए क्षमाकी याचना करती हूँ। आप सव मह।भागी मुनियोक्रा एक- 
सा रूप-यैवन देखकर मैं चाकेत रह जाती हूँ! वह कौन-सी पुण्पज्ालिनी 
और सौभाग्यभागिनी माता होगी निसने आप सर्रीखे सुपुन्रों को जन्म 
दिया है ? आप हों मुनि भाई-भाई जान पते हैं । जब आप सब ने 
मुनि दीक्षा धारण की होगी तब उस माता के अन्त'करण की क्‍या 
दा हुई होगी ? श्रापक्रे वियोग को उसने किस प्रकार पहन किया 
होगा * मैने आपको थोडी-सी ढेर देखा है, फ़िर श्री मेरे हृदय 
में भक्तिभाव के अतिरिक्त वात्तल्प का भाव उम्रड रहा है | मे 
न जाने किस अनिर्वेचनीय अनुभूति का झ्राल्ादन कर रहीं हूँ | 
तब आपको जन्म देने वाली माता की क्या अवत्था होंगी?! 
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आपके माता-पिता ने किस हृदय से श्रापक्रो दीक्षा धारण करने 
की भ्राज्ञा दी होगी आपको सयम-पालन की श्राज्ञा देने वाले 
बे कैसे होंगे । उनका हृदय न जाने कैसा होगा ! प्रथम तो इस 
अ्रवस्पा में ही सयमी होना दुष्कर काये हैं, तित्त पर इस दिव्य 
स्यप्तम्पत्ति के होते हुए सपम्र अंगीकार करना तो और भी 
कठिन है । 

भ्रापका रूप-एग कृष्ण से बढर मिलता है। ऋष्ण के 
अतिरिक्त मुके तो कोई और दिखाई नहीं देता, निप्के साथ 
भ्रापके ल्‍प की सद्धगता हो पके | कृपा कर मुझे वतलाइए कि 
श्रापका जन्‍म कहों हुआ था ? आपके माता-पिता का क्या लाम 
था ! श्रौर श्रापके घर की स्थिति क्या थी | आपने किस तात्का- 
छिक कारण से सयम स्वीकार किया है 

साधारणतया कोई भी शिष्ट पुरुष आत्म-प्रशसा नहीं करता | 
फिर मुनितज भ्रपनी प्रशंसा आप कैे कर सकते हैं? किर 
भी गहों परिचय देना श्रावश्यक हो और ठप्त परिचय में ही 
प्रगप्तानसी श्रोत्प्रोत हो तो क्या उपाय हैं! अ्रतएव मुनि 
वोले-भद्दारानी, भदवल्पुर नामक नगर में हमारा जन्म हुआ था | 
हम पिता का नाम गाधापति वाग था श्रौर माता का नाम 
मुस्ता था | हम छहो मुनि उन्हीं के अंगनात हैं | हमारा 
चन्म होने पर माता-पिता ने लोकोचित प्मी संत्कास|्यवह्ार 


किये | छट्दो भाइयों को बड़े-बड़े बनाव्य सेठों ने अपनी-अपनी 
कन्पाएँ प्रदान की | 
कुछ दिने 


इुढ् दिनों के अनन्तर भदल्पुर में भगवान्‌ श्रष्टिनेमि 


॥।क्‍ 
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परे हमें भगवान्‌ के प्रबचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिछा। 
उप्र प्रपचन के श्रवण से हमारा विवेक जाग्रृत हुआ और उतार से 
विरक्ति हो गई | तब से ऐसा माछम होने लगा कि ससार बछ के 
बुलबुले के प्मान क्षणभगुर एप्र नित्तार है। इस विरक्ति भावना 
से प्रेरित द्वोकर हमने भगवान्‌ भ्ररिष्धनोमि के चरणा-शरण में जाकर 
दोक्षा प्रदृर कर ली है | हम शरीर में रृते-हते घवडा उठे हैं । 
चाहते हैं कि इस सुन्दर शरीर से ऐिद्ध होने वाले प्रयोजन को साथ 
कर इसका भी त्याग कर दें | भ्रतएव हम हट्दों ने बेले-बेले पारणा 
करने का निश्चय किया है | यों तो भगवान्‌ के अ्नुम्रह से, स्थविर 
मुनि की सेवा में रहकर हमने बारह भ्रगों का श्रष्ययन किया है श्रौर 
श्रुतकेवी हुए हैं, परन्तु पृर्वीर्णित कर्मों का क्षय करने के छिए इस 
विशेष तप्त्या को अपनाया है | ! 

मिश्ने! मुद्ियों के इस कथन से स्पष्ट है कि श्रुतकेवली भी 
तपत्या करते हैं | इससे तन ही समका जा सकता है कि तप का 
कितना महाल््य है | तप का वर्णन किया जाय तो बाणी को कमी 
विश्राम न मिले श्रौर फिर भी तप का वर्णन श्रधृरा ही रह जाय | 
श्राजकल के भ्रधिकाश छोग तप के प्रति भ्रमिरुचि से हीव है और 
खाने-पीने को हो जीवन का भ्राधार, बनाये बैठे हैं| परत उन्हें 
याद रखना चाहिए कि तप शरीर का आधार है | शरीर को रखने 
के लिए तप की भी श्रावश्यकता है । अनेक यूरोपीय चिकित्सक 
शारीरिक व्याधियों का निवारण करने के लिए उपवाप्-चिकित्सा- 
पद्धति का आश्रय लेते हैं और उपवास भी तप का एक प्रग है। 
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मगर जैनसमाज आजकल भी अपनी परम्परा निभाये जा रहा 
है। उसमें आन भी अनेक विकट तपल्ली मौजूद हैं | इन तपल्ियों 
को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि पंचम वाल में, हीन 
सहनन वाले इस युग में भी, ऐसे-ऐसे तपली विद्यमान हैं तो सुच्द 
सहनन वाले पमय में, तीर्थंकर की मौजूदगी में-चौये आरे में-मल 
कैपे उक्नृट तपत्वी होंगे। 

नित्त साल मैंने जलगाव में चातुर्माध किया था, उस साल 
गाधीनी ने इक्कोस दिन का उपवास किया था | सुनते हैं. क्रिसी 
ने गाधीजी से प्रार्थना की कि आपका शरीर पहले से ही दुबला- 
पतल। है। अब ठपवाप्त करके उप्ते श्रविक सुखाना उचित नहीं 
है | अतर्व यह उचित होगा कि आप उपवास करना छोड दें और 
उचित परिमाण में भोगन किया करें | 

गाघीजी ने क्या उत्तर दिया, आप जानते है ? उन्होंने कहा 
“फिर यों कहो कि जीना ही छोड़ दो / 

गाघीनी के उत्तर का श्ाशय स्पष्ट है कि, में भोजन पर ही 
नहीं जी रहा हूँ, वरिकि उपवास पर भी घी रहा हूँ 

भोनन ही अगर शरीर का आधार है तो आप पश्राठों प्रहर 


खाने क्यों नहीं रहते अगर आप श्रार्तों प्रहर खाते रहें तो जानते 
हैं उसका फल क्या होगा ? 


बीत हमें खा जायगी ? 

अधिकाण रोगी, मोमन करने से ही रोगी होते हैं । वैद्य, 

, | दकीमों और डाकटरों की संख्या में दिनों-दिन णो बृद्धि हो रही है, 
| उसका प्रवान कारण भोजन के प्रति अ्रतावबधान रहना हो है | 
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, भोषन जीवन का धाथी वन गया है, अ्रतएव भोगन मे अपने साथी 
रोग को भी जीवन का सहच्र वना ख़खा है। लोग खाने में गरद्द है 
और शरर को चिकित्सकों के मरोसे छोड़ खखा है। इस सावना वे 
इस लोक को भी बिगाड रखा है और परलोक्न फो सी | इस 
भोजन के भू ने बहुत कुछ चौपट कर दिया है। 

ताल यह है कि तप दोनों छोकों में से किसी सो लोक के लिए 
निरषेक नहीं है| उससे इस छोक में भी छाम होता है और परलोक 
में भी कत्पाण होता है। देवकी के घर आये हुये महात्मा इसी कारण 
पेड बेहे पारणा करते थे | देयम भौर अह्च् की पूर्ण रूप से 
साथवा, तप के बिना नहीं झो सकती | 

उन भुनि ने कहा-हिम हों भाई बेले-बेले का पारणा कर 
रे हैं। धान हमोरे पारणे का दिन या, अतएव हमने दिन के 
पथ प्रहर में खाध्याय किया, दूसरे महर में ध्याव किया और उसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ की श्राज्ञा छेकर छह्ें भा तीन पंघाड़ों में विमक्त 
होकर, पृथक्‌-पुथक्‌ भिक्षा के भरे नगद में निकडे | यधपि चलते 
समय आपके यहाँ आने का कोई इरादा नहीं किया था, फिर भी 
फिस्ते-फिरते आपके भाग्य से यहाँ आरा पहुँचे हैं। द्वारिका में मुनियों 
के हिए मिक्षा को कमी नहीं है और हम लॉग दूसत या तीसरी 
५7 यहाँ नहीं भ्ाये हैं। दैवयोग से हवी सव तारे यह आरा गये है|! 

इतना कह कर मुनि वहाँ ते चक दिये। देषकी वित्मित 
भैद से तंस मुनियों की ओर देखती रही | 

जब मुनि थोडो दूर चले गये तब देवकी सिंहासन पर बैठ का 
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छोचने लगी कि मुझे इस वात में किंचित्‌ मात्र भी संदेह वहीं है कि-- 


जो मापे वर कामिनी, जो भापे अणगार 
जो माप वालक कथा, संदेद्द नहीं लगार ॥ 


चाहे सुमेः डिग जाय पर स्वत स्ली को कही हुई बात 
मिध्या कदापि नहीं हो सकती। इसी प्रकार जिन्होंने मन, मचन, काय 
पे मिव्या-माषण का परियाग कर पूर्ण रूप से विखय सल-भाषर 
का बत अहण किया है उन धनगार महात्माश्रों के मुख से निकली 
हुई वात भी सद्य ही होगी | छल-कपट से अनमित्ञ, सरलू-हृदय 
बालक भी जो बात कहता है वह झूठी नहीं हो सकती | 


ऐसा होते हुए भी मेरे मन में एक सन्देह हो रहा है। नव 
में अपने पिता के घर थी तब मेरे चचेरे माई, लो मुनि हो गये थे 
और निनका नाम अतिपुक्तक या, एक बार गोचरी के लिए पूधारे 
थे | उ8 समय मेरी मौजाई-कंछ की पती-ने श्रमिमान दिखलाते हुए 
कहा था कि-तुम राजवंश में उत्पन्न दोकर भी मिल्लुक हुए हो! 
क्या भीख मोँग कर खाना क्षत्रिय का धर्म है! तुम्हारा यह वेश 
देख-देख कर हमें छान लगती है । इसे छोड़ो, राबोचित वल्लाभूषदा 
धारण करे ।' मौनाई की यह बात सुनकर ठत्तर देंते हुए मुनिरान 
ने मेरे आठ अनुपम पुत्रों के होने की वात कहा थी। चह बात 
कैसे मिव्या ठहर रहो है मैं अपने आपको भाग्यशालिनी मानती थी, 
पर नहीं, भव्यशालिती मता बह है बिपतनें इन छह मुनिरें को 
अपनी कोंख से जन्प देया है । में मछा काहे की माग्यशालिनी. 
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८ है, निसते अपने पुत्रों को नन्‍्म देकर भी उनका मुख तक न देख 
पापों | उस समय मुख देखती भी क्या ! जानती थी दूसरे डी क्षण 
थे यमराज के अतिय बनने जा रहे हैं । उस दशा में भा मुख 
देख कर क्यों अपने हृदय को जलाती | हे परमात्मा ! वह समय 
स्पा श्राते ही रोम-रोम थर्री उखवा है ५ 

इस प्रकार देवकी भ्रपचे अभाग्य पर देर वक्त विचार करती 
रही और पन ही मन सुरूता के धीभाग्य कौ ससहया करती रही, 
मिसने साकार सौंदर्य के समान सुयोग्य पुत्रों को जन्‍म दिया ! ४8 

खिचार करते-करते उसे ध्यान आया उक्त इस समय भगवान्‌ 
ओ अएिष्टनेमि यहीं पिरानमान हैं | थे सर्ेज्ञ स्वेदर्शी भगवान्‌ 
समस्त संदेहों का निवारण करने में सर्वेधा समर्थ हे । में सन्‍्देह के 
जाल पं क्यों फंसी हूँ, जब कि उसे निवास करने का सुगठ 
उपाय मैजूद है| कहा भी है- 

खेशयात्मा विनश्याते 

हृशय में जब एक बार सेशय रूपी शल्य चुम जाय तो उसे 
जितनी जल्दी हो सके, विकार फैंकना चाहिए | अन्यथा वह शल्य 
झदय में चुभता रहता है भौर बुद्धि को ख्रान्द बदा कर जीवन को 
विनाश के सा में छे जावा है | 

सन्देद आग के-समान हैं | जब चह हृदय में मड़क उठता 
है तो मनुष्य की विशीयक शक्ति उसमें सत्म हो नाती है और 


# इस घटना का वणन देखो ता० ५-९-३१ के व्याख्यान में ! 
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मुष्य किंकर्तन्य विमूढ़ हो जाता हैं | अतएव संशय का अकुर 
फूटते हे उसे शीघ्र समाषान के द्वारा हटा देना ठचित है । समय 
पर संशय न हृठाया गया और वह बढ़ता गया तो उप्ततते इतनी 
श्रविक कालिमा फैल्ती है कि अन्तःकरण अत्पकार से पूरित हो 
जाता है और भ्रात्मा का सहन प्रकाश उसमे कहीं ठिलीन हो कत्ता है | 


देवकी ने निश्चय कर लिया कि में अपने संशय के विषय में 
मगवान्‌ अरिह्टनेमि से अवश्य पूछेंगी | उसमे विलूम्य नहीं लगाया 
और रथ में बैठ कर मंगवान्‌ के समीप पहुँची । वहां पहुँचते ही 
उसने विधि के अनुसार मगवान्‌ को बन्दन-नमस्‍्कार किया | 


मगवान्‌ छर्वजञता के घनी थे । उन्होंने देवकी के छेश्य को 
पहले है जान लिया था। अतरव उन्होंने देवकी से कहद्ा-देषकी 
आन हठुम्होरे यहां छह मुनि तीन वार आहार लेने आये ! उन्हें 
तुगने आहारदाब दिया था ? और तुम्हारे मत में मुनि अतिमुक्तक 
के कथन के प्रति संदेह उत्पन हुआ या ? दुमंते अपने आपको 
भाग्यहीवा और सुरुसा को सौमम्यशालिती समका था ?? 


मगगन्‌ को बात सुन कर देवकी दंग रह गई वह कहने 
लगी-प्रमो ! आपसे कौन-सा रहस्य छिपा है ? आप सभी कुछ 
भानेते हैं। आपने मेरे मन के विचारों को जान लिया है | मैं आपकी 
सेवा में उपत्तित हुई हूँ, कृपया मेरा सेशय निवारण कीनिए [” 


भगवान्‌ ने कहा-दिवकी, हुम निश्चय समझो, यह पुत्र 
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सुलसो के नहीं, तुम्दारे ही हैं। तुम और सुलप्ता एक ही साथ गर्भवती 
होती थीं |: दोनों; के गर्भ में साथ दी साथ बाछुक भी बढ़ते थे | 
सुलुसा को एक निमित्तंवेत्ता ने बताया था कि तुम्दोरे उदर से मृत 
बालकों का जन्म होगा | निमिज्नवेत्ता का वृत्तान्त सुनकर सुल्ता को 
बहुत चिन्ता हुई। वह सोचने लगी, इससे संसार में मेरा बढ़ा अप- 
यथ्ञ द्वोगा और मेरे पति सन्तानहीन रूँगे | इससे मुक पर उनका 
ऋग रह जायगा | में भी सन्‍्तान के सुख से वचित रहूँगी। इस 
चिन्ता का निवारण करने के लिए सुछता ने. दिरिणिगमेषी देव की 
तेला द्वारा आराधना की | सुलसा की तपत्या के प्रभाव से देव आया 
और सुलसा ने अपनी चिन्ता का कारण उस्ते सुनाया | सुल्सा की 
बात मुनकर द्विस्णगमेषी देव ने कहा- मृत पुत्रों को भीवित करुना 
भेरी शक्ति से परे है । हों, में इतना करूँगा कि तुम्हें ऐसे पुत्र दूंगा 
लैसे त्रिलोक में भी दुर्लभ हैं । 

भगवान्‌ ने अपना कथन चाह रखते हुए कहा-' देवकी, 
तुम्दोरे और छुकता के गे के बाकक एक ही साथ उत्पन्न होते थे | 
पुत्र के प्रतव के समय तुम ओँख मूद लेती थी | उसी समय दिर- 
ण॒गमेषी देव सुल्ता का मृत पुत्र लाकर तुम्हारे पाप्त रख देंता था 
श्र तुम्द्ारा जीवित! पुत्र के जाकर सुलप्ता को सौप आता था | तुम 
उप्र मृत,पुत्र को ऑखें मूदे ही मृदे, कपत को सौंपने के छिए राजा 
बूसुदेव को दे देती थी और वसुंदेव भी बिना बालक पर दैष्टि डाले 
कस के ह॒वाके कर देते थे | बालक.को न तो तुम देखती थी, न 


बसुदेव देखते थे | अतण्व तुम्हें यह पंता नहीं चलता था कि बालक 
जीवित है- या मृत है ! 
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कप, उन मृत पुत्रों को देख कर अपने पुण्य के प्रकपे पर 
फूछ नहीं समाता था। वह सोचवा या-कय है मेरा पुण्य, निपके 
प्रताप पे मुझे मारने वाले खपे मेरे हुए पेढा होति है ! में कितना 


तेनपी हूँ कि बिना हाथ उठाए ही ये वालक अपने आप काल 
के गाल में प्रा जाते हैं 


कंस के चापढप सरदार कहा करते चे-श्रप के सप के 
मारे देवकी पीपल के पत्ते की तरह कांपवी रहती है । वह सदा 
भय-बिहल रहती है और उप्ती भय के कारण वालक गे में 
भय नाते है /! 

फंस बालकों को मत हुआ देखता था, फिर भी उसे संतोष 
नहीं होता था और पह उच वाल्की को सी पैर पकड़ फर पहाड़ 
डालता था। 

देवकी, इस प्रकर तुम्होरे सव चालक सुल्सा के यहाँ चले 
गये ये । चही यह चालक हैं| अतिमुक्तक मुनि की बात प् है 
फ्रिध्या नहीं (? 

मगरान्‌ का कयन सुनकर देवकी के आनन्द का पार न 
रा । सागवाव को उसने चन्‍्दना कौ और पहां पहुँची जहाँ वे छह 
अवनह थे | य्यपि ये मुनि चही थें जो देवकी के घर मिक्षा 
के हिये गये पे और किन्हें देवकी ने प्रपने घर देखा था, 
देदक्ी सी कही थी, फिर भो उप तब को चष्टि.से-अब की दृष्टि 
में इड् अन्तर चा | दस समय सिर्फ भक्ति का भाव था घोर 
हम मनप वात्सत्प की ग्रवत्रता यो। ज्यों ही भुनियों पर उछ्छो 
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नजर पड़ी, उप्तका रोमह्ोम पुरुकित हो उठा | भ्रन्तरिक 
प्रसन्नता के कारण उसका शरीर फूल गया; यहां तक की उत्तकी 
चोली फट गई और उसके स्तनों से दूध की धारा बह निकली । 
देवकी की बाद ऐछी फूली की /चड़िया भी छोटी पड़ने छगीं 4 
देवकी उत्त समय बेमान थी | वह भूल गई थी कि में साधुओं 
के सामने हूँ | पुत्रों के सु से वबित देवकी को अचानक पुत्र 
प्राप्त होने पर-और वे भी अस्ताघारण रूप-सम्पत्ति से समृद्ध: इस 
कारण, वह लोकब्यवहार की मी पर्राह न करती हुई एकटठक 
दृष्टि से मुनियों की ओर देखती रही । 

मित्रों ! देवकी के व्यवद्वार पर विचार करो तो प्रतीत होता है 


, कि सप्तार के समस्त सबंध कल्पना के खेक हैं | देवकी पहले भी 


उन मुनियों की माता थी मगर उस समय उसे इस बात की 
कल्पना नहीं थी । भगवान्‌ के कथन से उसे यह खयाल आया 
तो वह स्नेह से पगली हो उठी ! बच्तुतः संसार में अपना क्या 
है? कुछ भी नहीं। निसे भ्रपना मान लिया जाता है, वही 
अ्रपना है. निसे अपना न प्मकता, वह पराया है | नो कल तक 
पराया था वही श्रान अपना बन जाता है और जिसे अपना मान 
कर स्त्रीकार किया जाता है वह एक क्षण में पराया बन जाता हैं । 
अतरव अपने-पराये की व्यवस्था क्रेव७ कल्पना है। तलब पुरुष इस 
कल्पना का रहस्य सम कर वैराग्य धारण करे हैं। ..' 
देवकी बहुत समय तक मुनियों की ओर टकटकी लगा कर 
देखती रही | गब उसके स्नेह का नशा कुछ कम हुआ तो उसने 
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सोचा-अब्र कहो तक मैं इन्हें देखती रहूँगी। धान मेरा ज़ौमाग्य 
पलला-फूड है, कि मैं ऐसे सुयोग्य, सुन्दर एवं सपम-शील सापुश्रो 
को माता दी हूँ | मेश माग्य धन्य है, में झतार्थ हुई। इन्हें भी 
धन्य है नो इस वय में महात्‌ एवं प्रशत्त कार्य में को हुए हैं। 


इस प्रकार विचार कर देवकी अपने घर लौटो। ठसके मंच 
में दुंढ्व विषाद, कुछ संतोष का विचित्र सम्मिश्रण हो रहा था । दोनों के 
एन्दर के काएए देवझ्ली का दिल उदात, खिन्न और अशान्त बना हुआ वा 


घर भाते हो देवक्ी चिन्ता में दूब गई | मोजन के भ्रमाव में भूख 
सहन करता सरह है पर लब सोनन सामने खखा हो उत्त समय उसे 
सह छैता वड़ा कठिन है | वह सोचने छगी-मेरे सौभाग्य पर दुर्भाग्य 
ही कैछो काली छाया पड़ी हुई है | असाघारण पुत्र-र्नों को भन्‍्म 
देकर मेरा सौमाग्य कितना ऊँचा है पर हाय उन्हें मन्स देना स-देंने 
के ही समान हो गया ! सात पुत्रों का मेंने प्रसतत किया, मगर एक 
के साय मी मैं मातृघमे का निषाह न कर सकी | 


5 [ 
मैंने शिशुओं के तर और सच्छ स्मित पे अपना मातृत तापक 
से कह पाया ! उनकी अस्फुट तोतली बात सुनकर अपने भ्रृतिपुटों में अ- 
भूत ने मर पाया | डगमगाती चाल देखकर नेश्ें को साथेक न किपा। 
' , 


भावा के इंदय में एक प्रकोर की भ्रग्ति जलती रहती है, नो 
पुत्रवात्तल्य पे ही शान्त होती है, पह अग्नि आराम सी मेरे 
इदय में घघक रही है मैंने अंपदे बालकों को अपने स्तनों फा 
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, पान भी नहीं कराया, निप्तते कि उनमें में भ्रपनी आत्मीयता स्था- 
पिंत कर पाती | 
मैं हतमागिनी हूं] मुक-सी माता इस मही-मडल पर दूसरी कौन होगी 
मेरे सात पुत्र जन्मे | उनमें से छह तो सुरुसा के यहा चले गये और सातवें 
पुत्र कृष्ण को यशोदा के धर गोकुल मैं भेज देना पड़ा । इस प्रकार 
में अपनी सन्तान के साथ मातृधम का जरा भी पालन न कर सकी। 
देवकी की इस चिन्ता में एक ओर मोह की चेष्टा दिखाई देती 
है और दूसरी ओर कर्तव्यपाकूत की चेष्टा | म्राता का पुत्र पर 
मोह होता अवश्य है, पर वह वालक की णो सेवा करतो है वह 
मोह से प्रेरित द्ोकर नहीं, किन्तु कह्णा की प्रेरणा से | बालक 
पर करुणा करना, वह अपना कर्तव्य समकती है। क्ञाता-सूत्र में 
मेघकुमार के श्रधिकार में यह वात स्पष्ट की गई है। 
देवकी की चिन्ता में मोह की चेष्टा का अभाव है, यह तो 
कह्दा नहीं ना सकता, केक्निन उससे एक बात स्पष्ट लक्षित होती है। 
वह यह है कि देवकी सोचती है--या तो पुत्र उत्पन्न ही न करके 
- मरह्मचर्य का पूर्ण पाछन करना चाहिए था, और नव मैंने धालक 
उत्पन्न किये हैं--मोह का पाप किया है-तो उनका पालन-पोषण 
करके उन पर दया भी करनी चाहिए थी, निप्ते वह मोहजन्य 
पाप कम हो । माता पुत्र की सेवा करके उस्ते जन्म देने के पाप 
को कम करती है | देवकी सोचती है--मैंने जन्म देने का पाप 
: तो किया केकिन उठ पाप के प्रायश्चित के रूप में उनके पाछत- 
पोषण की दया नहीं की; अतएव मेरा जन्म विक्कार है। मैं बसुदेव 
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को प्रियतमा सुनी और कृष्ण क्षी आदग्णाय माता होकर भी 
हतमागिती हँ--पृण्यहना हैँ! है 
फापुरुषों करी चिल्ला निप्फछ नहीं गाती । देवकी की चिन्ता 
भी व्यध ने हुई। द्रेवक्नी चिन्तामन वेठी हो थी कि इसी समय 
क्ृभानी महारान उनके चरग॒-वन्द्न के लिए आ उपस्थित हुए । 
महारान कृष्ण भर्तक्षेत्र के तीन खड़ो के नाथ हैं । महापुरुणों 
में, नितनी ख्याति छृप्ण क्षी है, टतनी किसी दूसरे मद्मापुरुष की 
नही है, भछे ही झथाति के विषय ओर क्षेत्र पृथकू-पृवक्क हों। 
क्विप्ती न किसी रूप में, हरेक व्यक्ति कृष्णनों को मानता ही है | 
लैनधम में भी हृप्णनी को 'पुरपोत्तम' माना गया है। कृष्ण मैं 
महापुरुप भी भ्रपनी मता क्रो प्रतिदिन प्रणाम करते हैं| लेकिन . 
श्रानक्रल के श्रनेक पृत्र, अपनी जन्‍म देने वालो--दुष्करकारियाँ- 
मात्रा को मं श्रप्मानित करने से नही चूक्ते | माता जो दुष्कर 
कार्य अपने पुत्र को उत्मन्र करके करती है, वैता कोई और नहीं 
कर सकता | अगर कोई किस्ता कुलीन जी से कहें कि हम हार 
रुपये देंने को तैयार हैं, तुम हमार वाहक की अशुचि साफ़ कर दो, 
तो क्या बढ़ ली रुपयों के छोम से ऐसा करने को तैयार होगी ९ 
“हीं ! 
किमी लोमिनी की श्रत निरछी है। अन्यधा हुपया लेकर 
अशुचे उठाने के लए शायद ही कोई स्त्री तैयार होंगी। मगर 
हो प्रातेट्टिस और कुछन स्त्री अपने बालक को अशुचि उठने में 
क्या तानिक भी भाकित हंतो है 
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नही ! 

म-मुत्न उठाने का उत्तरदापित्र माता का सममा नाता हैं। 
अगर किसी के बच्च ने कही मछ-मृत्र कर दिया हो, तो उसकी 
सफाई के लिये उप्तकी माता की खोज की जाती है | माता बिना 
क्रिप्ती सकाच के, यह कार्य इतने प्रेम ते करती है कि उतने प्रेम 
से शायद कोई दूधरा उसे नहीं कर सकता | 

जब मेरें म्राता पिता नहीं रहे थे तो में श्रपनी ननहाल में 
रहता था । मेरे सातारिकर मामानी सम्पन्न थे और प्रतिष्ठित भी थे | 
एक बार मेरी सांसारिक मामीनी कायवश बाहर चली गई और 
अपनी छोटी लड़की को झूले में सुछा कर, उसकी देख-रेख की 
जयाबदारी मेरे सिर डाल गई। उस समय में बालक था | मामीनी की 
अनुपास्थाति में उस छडकी ने भ्र्मुचि की | भ्रशुचि करके वह रोने 
लगी और रोते-रोते उसने श्रपना सारा शरीर अशुचि से भिडा लिया| 
ऐसे मौके पर में देखते रहने के सिवाय श्रौर क्या कर सकता था * 

मामानी वहाँ आये | मैंने यह घटना उनसे कही उन्होंने 
लडकी को ठठा लिया और धोने लगें। मामानी उप्ते धोते थे और 
मै पानी डालता था | मामाजी लड़की को धो रहे थे पर मुझ पर 
वे इतने क्रुद्ध हो रहे थे कि सब वातों के लिए मुमे ही दोषी बनाते 
जाते थे । उस समय उनको मुख-मुद्रा विचित्र थी। मामानी की 
बातें सुन कर उप्त समय तो मुझे कुछ विचार नहीं हुआ, लेकिन 
आज सोचता हूँ कि निप्तकी छडकी थी, वह पिता भी अ्रशावि साफ 
करने में इतना घबराया तो दूसरा आदमा कितना घब्राएगा ! 


तन 
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ताथप यह है कि माता के सप्तान पिता भी छन्तान की 
पालन-पोपण नहीं कर सकता | माता भोजन कर रही हो और 
सन्तान ठप प्मय श्रशुचि कर दे तो वह थाढठी एक शोर स्का: 
कर उठ्ती सप्रय दौड़ेगी और बालक को पहले समाकेगी | यह 
समर्पण का भाव, माता के सिवाय और किसमें है 


देवकी इसी मातृ-कर्चन्य का विचार करके चिन्तित हो रही 
है। उसे अपने कर्त्तव्य के पालन करने का अवसर नहीं मिला, 
यह बात देवकी के दिल में काठे की तरह चुम रही है | यह कहा 
ना सकता है कि माता राग से प्रेरित होकर ही सन्‍्ताव की अश्युवि 
उठाती है और उसका पाहन-पोषण करती है; पल्तु मैं पूछता हैँ कि 
आप जो दान देते हैं या सामायिक करते हैं सो क्या बीतराग बनकर 
करते है! राग तो दर्सें गुरात्थान तक बना रहता है | हों, वह राग प्रशत्त 
होता है, वह विषयवासतना के लिए नहीं होता | इसी प्रकार राग तो देवकी 
में मी है, मगर वह राग विषय के लिए नहीं-कर्तेव्यपावन के हिए है। 


माता के असीम उपकार को ध्यान में रखकर भश्रौक्षष्ण प्रति-दिन 
अपनी माता देवकी को प्रणाम करते ये | वास्तव में सन्‍्तान पर माता 
का अ्रद्तीम उपर है। माता-पिता का इतना अधिक उपकार बताया 
गया है कि यदि सन्तान अपने माता-पिता को रंघे पर बैठाये फिरे तन 
भी वह उनके उपकार से उक्षण नहीं हो सकती | मरा निन्‍्होंने तन दिय 
है, तन को पाऊ-पोप्त कर सब्रल बनाया है, निन्‍्दोंने श्रपना सर्वेल पौंप 
दियाह, उनके उपकार का प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है! 
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बन श्रीकृष्ण देवकी के समीप श्राये तो उन्होंने देवकी को 
उदास पाया । उसे उदास देखकर कृष्णनी कहने लगे-मातानी, 
मैं निद्य श्राताया तव तो तुम बड़े दुलार पे भरी हुई दृष्टि से 
मुझे देखती थी, मेरे पिर पर द्वाथ फेरती थीं और मुझे आशीर्वाद 
देती थी | मगर भ्राज आपके मुख पर वह प्रफुछता नहीं है | वह 
शान्ति नहीं दिखाई देती । आप किस कारण से चिन्ता में डबी 
हुई हैं! आन श्रापने मेरी श्रोर आँख उठकर भी नहीं देखा, 
जैसे मेरे श्राने की झापको खबर ही न पड़ी हो ॥ कपा कर मुम्े 
सममाइए, आप्रकी चिन्ता का कास्ण क्या है ! 

कृष्णनी की स्नेह और आदर से मरी वात सुतकर देवकी 
के दिल में थो दुःख भरा हुआ था वह उबल पड़ा | उसके हृदय 
में तुफान-छा नाग उठा | वह रोने छगी | 

श्रीक्षष्ण-भातानी, आन में यह क्या देख रहा हूँ £ आपके 
रोने का क्‍या कारण है £ कृपा कर मुझे वतलाइए |! 

देवकी--वत्स, में अपने छह पुत्रों को मरा समकती थी | 
पर ऐसी शत नहीं | श्रान तुम्हारे वे छह्ों भाई यहाँ आये थे। वे 
भगवान्‌ नेमिवाय के समीप दीक्षित होकर मुनि बन गये हैं। 
भगवान्‌ ने उनके विपय में मुझे बताया कि वे मेरे नहीं थे, वरनू 
सुरुपता के यहाँ बढ़े हुए हैं ।” देवकी ने भगवान्‌ नेमिनाथ से सुना 
इुआ वृत्चान्त श्राय्योपान्त श्रीक्षष्ण को कह सुनाया | 

सोल्े चरस छाने पणे कन्हैयालाल, 

तू वध्यो गोकुल माय रे गिरघारीलाल ! 
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परव द्विस तुझ पारवती कन्हेयालाल, 
आती दर्शन काज रे, गिरधारीलाल ॥ 
हैं तुकन आगल छ॑ कहें कन्हेयालाल, 
चीतग दुखड़ा नी वात रे गिरधारीलाल + 
दु खिनी तो जय मे छे घणी फन्हैयालाल, 
पिण दु/खिनी थारी माय रे गिरघारीलाल ॥ 


है कन्हैया ! में तुझे क्या वताऊँ ! तेरे सोलह वर्ष गोकुछ 
में दोते | नबर मेरा सन नहीं मानता या, तव झयौहार का मिष्र करके 
जाती थी और तुमे देख आती थी। यद्यपि तुम्हारे पितानी अक्सर 
रोका करते थे कि वास्वार जाने से पुत्र के प्रगट हो जाने की 
श्राइंका है, फिर भी मैं उनसे भाज्ञा ले ही लेती थी | तुमे देख 
देख कर मेरा हृदय तृत् नहीं होता था। जब तेरे ऊपर नजर पड़ती 
तो में अपने आपको घिक्कारने छगती थी कि मेंने तुमे जन्म तो 
दिया है पर तेरे प्रति अपना घ्म पालन नहीं किया | मातृ-कर्तंव्य 
के पालन से में वचित रही | इस प्रकार ठुम्हात पालन-पोपण तो 
गेकुल में हुआ और वे छह पुत्र सुल्सा के घर बड़े हुए। यही 
सोचकर मेरा ह'ख उम्र पडा है कि संसार में मुक-सी दु'खिनी 
माता दूसरी कौन होगी ३ मेरे दुमीग्य को बरावरी कोई नहीं कर 
एकता श्ञार दैंव किस्ती को ऐसा दुख न देवे | ओह! सात पुत्रों 
में से किछ्ठी को मी खिलाने, खेलने, नहलाने, घुलानें का अ्रवतर 
मुझे न प्राप्त हो सका | आन यह चिन्ता विशेष “रूप से उमड़ 
«डा है, इसी कारण मेरा मन सत्य नहीं है [' 
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कृप्णनी ने कह्दा--मातानी, श्राप इसके छिए चिन्ता क्यों 
कर रही हैं ! यह तो बडी प्रसन्नता की बात है कि मेरे छह भाई 
कछ के शिकार न बने और वे सकुशक जीवित हैं | उन्हें तुम देख 
आई हो | वे भगवान्‌ नेमिनाय के 'चस्णकमलों के अमर हैं। 
यद्यापे इस परिस्थिति में, माता के भावुक और कोमछ हृदय को 
कष्ट पहुँचता अखाभावरिक नहीं है, पर छीनिए में आपकी आकांक्षा 
पूरी करता हूँ। मैं छोठा-सा बालक बनता हूँ, आप अपनी 
श्राकांक्षाएँ पूर्ण कर लीनिए [ 

यह कह कर कृष्णणी बालक बन गये | देवकी को णाने 
मनमानी मुराद मिल गई | बड़ी प्रसन्नता के साथ उसने कृष्ण को 
नहल्‍ाया, घुछाया, खिकाया-पिछाया और कपड़े पहनाये । 

अन्त में कृष्ण ने सोचा--'माता का हृदय बच्चे से कभी तृप्त 
नहीं हो पकता । माता के हृदय में बहने वाला वात्सल्य का अखड 
मरना कमी सूद्ध नहीं सकता । वह एद्दैव प्रवाहित होता रहता है| 
श्रश्नि जैसे ईंघन से कदापि तृप्त नहीं होती वरनू ईंघत पाकर चह 
अधिकाबिक प्रज्वल्ित होती है उप्ती प्रकार माता का प्रेम, सनन्‍्तान 
से कभी तृप्त नहीं होता | वह सनन्‍्तान पाकर निरन्तर बढता ही 
चला जाता है। माता का प्रेम सदा अतृप्त रहने के लिए है | और 
उप्की अ्रतृतति में ही शायद जगत्‌ की स्थिति है | निप्त दिन मातृ- 
हृदय सन्तान-प्रेम से ठृत्त हो जायगा, उस दिन जगत्‌ में प्रत्य हो 
जायगा | मेरा कोई भी प्रयत्न उसे तृप्त नहीं कर सकता । इसके 
अतिरिक्त मेरे माये पर इतनी भ्रधिक मिम्मेदारियों है कि में झगूर 
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कुत दिनो तक वाल्क ही बना हू. वो काम नहीं चलने का |. 

इस प्रकार सोच-विचार कर कृष्ण ने देवकी से कह्या-मिपा, 
मैया, दूद (दूध) ला । मैं दूद पिऊँगा |? 

देवकी के घर दूध की कमी नहीं थी | बह मुस्कराती हुई 
उठी शौर दूध ठे आई ! 

तब कृष्ण चोले-दिद में मीण्य (मीठा) नहीं है। यह ते 
फीका है | इसमें योरा-छा मीया और मिला [ 

देवकी दे दूत में योदी-सी शक्कर और डालकर कृष्ण को 
शिया । कृष्ण ने उसे श्रोढें से ल्याण और नाक-मों सिक्रोड़ कर 
बोले-'छिः हि", इसमें तो भौत मीया हो गया] थोणश-सा मीधा 
इसमें से बिकाल के [! 

देवकी ने कृष्ण को बहुत समकाया-बुमाँवा कि मैया, अं 
इस दूद में से मीठा नहीं निकल एकता | में दूसरा दूध ल्र देती 
हूँ। मगर कृष्ण कल मानने वाले थे ? टनकी नस्तन्नप्त में. नट-खठ पर्व 
भरा था। वे मचछ पड़े-न दूसरा दूध पएँगे, न इतना अ्रविक मीठा 
पद्म दूध पीएँगे, पर दूध पीए विना न मानेंगे | उनके हठ के सामने 
देवकी हैरान थी। छृप्ण ने देवकी को थोड़ी ही देर में इतना परेशान 
कर दिया कि वह कहने ल्गी-मैं मर पाई, बल माफ़ करो ! 

हुप्ण ने फिर अपना असझो रूप घारणकर लिया। देवकीने पूछा 
ट्रम शत तक कहा थे ! और वह चालक ऊष्ण कहाँ गया ? 

शप् ने कह्ानयहदी मैं हूँ और में ही कु घा। और में 
यरों मनूद हैं। मे कहीं नहीं गया | 


है। 
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देवकी--नों तुम्दें यह भी नहीं मालम कि दूध में से फिर 
शक्कर नहीं निकल पछकती ! 


कृप्श---आप यह वात जानती हैं * वेचारा श्रवोध वालक इसे 
क्‍या सममे * माताजी, मि्त प्रकार दूध में पडी शक्कर निकल नहीं 
सकती, और उसे निकालने का प्रयज्ञ करना निरर्थक है, इसी प्रकार 
जो बात बीत चुकी है, उसके लिए दुख मनाना भी निर्र्थक है | 


देवक्ी--बरेटा कृष्ण, वात ते छट्ठी है। पर दिमाग के लिये 
ही यह रही है, वही इसे मानता है। हृदय मानने को तैयार नहीं 
होता । हृढय तो यही चाहता है कि मुमे एक और पुत्र की प्राप्ति 
हो, निपतप्ते में अपने मातृत्व को चरिताथ कर सक्ू ! ऐसा हुए 
बिना वह अ्रतृप्त रहेगा--अल्तस्य रहेगा | उसे मनाना में अपनी 
सामपय से आहर पाती हँ। न जाने निछगे ने किन उपादानों से 
जननी के भ्रन्त/करण का निर्माण किया है ! 


कृष्ण--माताजी, श्रापकी यह अ्रमिलषा पूरी! होगी । मेरा 
छोटा# भाई अ्रवश्य जन्म लेगा | में प्रतिज्ञा करता हूँ कि याद मेरे 
छीठा/माई न हो, तो मेरी तपत्या निष्फ है। 


कृष्ण की प्रतिज्ञा सुन कर देवकी को पूरा भशोत्ता हो गया। 


' उसकी चिन्ता दूर हो गई | उसे पूर्ण विज्ञात्त था कि कृष्ण की 


प्रतिज्ञा कभी अबूरी नहीं रह सकती। उसकी सामर्ध्य में शंका नहीं की 
जा सकती | उसने प्रतिज्ञा की है तो प्रवस्य ही मेरा मनोरध पूर्ण होगा | 
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कृष्णानी प्रतिज्ञा करके देवकी के पास से चले गये | वे 
सोचने छो--'अब मुझे क्या करना चाहिये, मितसे मेरा छोटा भाई 
जन्मे और मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति हो | इस दुष्कर कार्य की सिद्धि के 
लिए देवी सहायता की प्रावश्यकता है और देव तपस्या से प्रसन्‍न हों 
सकते हैं | ९ प्रकार विचर कर कृष्ण ने बह्मचय का पालन करते 
हुए हिस्पगमेष्री देव का स्मरण करना श्र तेला की तपत्या करना 
निश्चय किया | उन्होंने सोचा-नव॒ सुल्सा का प्रयोनन हिरणगमेपी 
देव ने पिद्ठ कर दिया तो मेगा प्रयोजन क्यों नहं। सिद्ध होगा ! 


यह निश्रय करके कृष्णजी पीपधण्ाल में गे | अपने हाथ से 
पैपपरशाणा का प्रमान॑ंन करके, थाप का सस्तारक विक्ाकर तेले की 
तप्त्या श्रगौकार करके बैठ गये | 


यहोँ वह प्रश्न क्रिया जा सकता है कि कृष्ण ने अपने छेटे 
माई के नन्‍मने के लिए तेछा किया था; यह कोई आध्यात्ित 
प्रयोजन नहं। है, सासारिक प्रयोनन है | फिर उनके तेले को पौषध् 
क्ये। कद्दा गया है 


चास्‍्ततर में जब किसी वियय में शेका उतान्न हो णाय तो ठसक 
निवाएग करने के लिए प्रव्न उचित है | बिना पूछे समाधान नहं 
हो सकता | भात् में कह्चा है---पुष्धिप्द्डा |? अर्थात पूछ कर: 
शका करके पदार्थों का निश्चय करने वाले | 


| का यथा उम्कित के ऋतिदररी में प्रथम हैं और नि 
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भाज़ान्‌ के कचन में शंक्रा करने से सम्पक्त दूषित हो जाता है; 


है 


पर उस छक्का में और इस प्रकार की शेका में बडा श्रन्तर है। 


इम्पक्ल को दूषित करने वाढी शैका अश्रद्धापपक होती है_ और 
यह बक्ा श्रद्यायुक्त होती है। उस शका में मनुष्य का भाव ऐसा 
होता है कि न जाने भगवान्‌ का कथन समीचीन है या नहीं ! 
इल्यादे | श्रद्धापूपिेकत की जाने वाली श्का में मूल पदार्थ का पूर्ण 
निश्चय होता है । मिन-वचन पर सम्पूर्ण प्रतीति होती है | केवल 
किप्ती वस्तु के ठीक-ठीकू न समझ में आने ते उप्तक्री निज्ञास्ता 
होती है | वह शका अग्रद्धा से प्रेरित होती है, और यह जिज्ञासा- 
जान॑ने की इच्छा-से प्रेरित होती है | निज्ासा से प्रेरित शका सम्ब- 
कल का दूपण नहीं है; वरत्‌ उस्ते निर्मल और प्रगाढ़ बनाने का 
साधन होने के कारण भूपणा हैं| अतएव इस प्रकार शका करने में 
सकोच नहीं करना चहिये | पर भाव से निज्ञासा-पूर्वक प्रदन 
पूछने से नवीन बोध प्राप्त होता है और अ्न्तःकरण का पशोपेश 
दूर हो जाता है। अर्ठु । 


प्रकत प्रदन का समाधान यह है कि-भक्ति चार प्रकार की होती है। 
चार प्रकार की भक्ति करने वाले भक्त भी चार प्रकार के होते हैं। 
चारों प्रकार के भक्त इन नामें से पुकोरे जाते हैं--भ्रार्त, अर्यार्थी, 
बिज्ञासु श्र ज्ञानी | अजफसनफह 


चिन्ताओं से ग्रस्त दोका, दुख से आमेभूत होकर भक्ति हक 
बाला भक्त 'आत्ते! कहत्मता है | किसी कामना से प्रोर्ति होकर 
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पक्ति करने वाला भक्त श्रयार्थी! है। ईख़रौय खरुप को साक्षात्‌ 
हरने और उसे मानने के लिये माक्ति को साधन बनाकर भर्क्ते 
करने वाला 'निज्ञासु! कहा जाता है। और आत्मा तथा परमात्मा में 
प्रभेद मानकर भ्रात्मा-परमात्मा की एकता निश्चित कर--भक्ति 
इरने वाला जानी” है। इन चारों प्रकार के भक्तों की भावना में 
पद है, तथापि चारों ही भक्त ददार हैं। भ्रर्ति ( पीडा ) होने 
पर भी और अंथ की कामना से प्रेरित हों करके भी वे क्रिस्ती नीच 
देवता को पूनने, उसे प्रसन्‍न करने नहीं गये | वे यही सोचते हैं 
कि हमारे सिर पर आई हुई पीड़ा का निवारण अ्रथवा जो हमारा 
काम्य है वह, मंक्ति से ही प्राप्त हेगा | हमें जो श्रभीष्ठ है उसे 
धर्म से ही मार्गेंगे, दूसेर से क्‍्यें। मांगे ९ 


एक बेटा अपनी माता से रोटी मांगता है भर दूसरा किछी 
केप्या के घर जाकर मांगता हैं | कहियें, इन दोनों मे कुछ अ्रन्तर 
है या नहीं ! 


धहहुत प्रन्तर है !? 





यदि पुत्र माता से किप्ती प्रकार की याचना न करके उप्तकी 

मेत्रा करे तो अत्युत्तम है। यदि आवश्यक्रता पड़ने पर--कर्मी 
चरद्रा करके मां से माग करे तो मी कोई बुरी बात न कहदलाएगी । 
बढ़ भुद्ध से घबरा करके भो दूसेरे के पाप्त रोटो मागने नहीं गया, 
_पह ते इत्तक्ता गुग ही कहुलण्गा | इसी प्रकार कई आते या 
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अ्धीर्थी पुरुप अनेक कुदेवों श्रौर कुगुरुओं के पात॒ जाते हैं और 
जड्ग हजारों बको कटठते हैं-हजारों पशुओं का निर्देवता-पूर्वक 
बलिदान किया जाता है, वहा भी अपना मस्तक स्ढ़ते हैं | ऐप, 
ऋरना अपनी मा को छोड़ केशया ते रोटी मागने के समान है ।! 
कृष को भी अपनी माता की पीड़ा दूर करनी थी और छोटे भाई' 
की उन्हें कामना भी थी; किन्तु वे क्रिसी कुगुरु या कुदेद के 
शरण में नहीं गये | वे धर्मरपी माता के शरण में गंये। ओर 
वीषध दथा तेला का उन्होंने भ्रनुष्ठान किया | भ्रतखव कृष्ण का 
पैषध, साप्तारिक प्रयोनन होने पर भी, धर्म का अ्रवकबन करने 
के कारण पौपत ही कहल्वएगा | # 


अब आप पूछ सकते हैं कि कृष्ण ने इसमें धर्म की क्या 
आराधना की ९ इसका समाधान यह है कि किसी दूसेर के पास न 
जाकर वे अपने घम्म पर इढ रहे--धर्म पर पूर्ण प्रतीति खखी--इछ 
अपेक्षा ते उन्होंने धर्म की उपासना की ॥ कृष्ण ने श्रपने व्यवहार 
से, अपने कार्य से जनता के समक्ष यह आदर उपत्यित किया कि 
आते होकर भी, और किप्ती पदार्थ की कामना से प्रेरित हो करके 
भी कुगुरुओं और कुदेयों के पाप नहीं फटकना चाहिए | धर्म, 
कल्पवृक्ष के समान प्रमत्त प्रयोजनें का साधक है | धर्म के बिना 
कुगुरु और कुंद्ेव भो कुछ नहीं दे सकते | ऐसी श्रवत्या में धर्म 


#६ पौषध से मतलब यहा पोषध व्रत नहीं है । उपवास फरना भी चार 
श्कार के पोषधों में से एक पोषय डी है।.. बालचन्द 
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का पत्याग करके, कुगुरु और कुदेव की उपासना छाता अप 
का सेवन करने से इ्ट अर्थ की प्रात कैसे हो सकती है ! प्राणियों 
की पीड़ा का वा््तविंक निवारण किस प्रकार संभव है ? 

हां, इसमें सन्देह नहीं कि आर्त्त और अर्थावी क्री उपासना, 
मिज्ञामु और ज्ञानी को उपासना से निम्न कोटि को है; परन्द यह 
नो कोटि का ही प्रनन है. उस उपासना को ठपासना तो कहना ही 
पड़ेगा | अतण् कृष्ण के पैपध को 'परपधँ कहना बुरा नही है। 

मित्रो | आप लोग भी परम का परित्याग कर अन्यत्र ने 
सब । यदि इसमें किन्‍्हीं कार्यों में रुकाबट होती है तो दोने 
दीनिए । वह रुकाबठ शा के पुण्य की न्यूतता से होगो, बम की, 
आराबना से नहीं | यह भर सेभव है कि उत्त रुकावट में ही आप 
का कल्याण निहित हो | अ्रगर कोई बालक श्रपनी माता ते, अच्छा 
भक्षय पदार्य सम कर विप मेगता है और माता उसे नहीं देतो, 
ते उसके न- देने में हो बालक का हित निहित है। ऐमी अबस्या 
में झर्गर वह बालक अपनी माता को त्याग देता है या उमर पर 
श्रश्नद्वां,करता है यो उसे. निदेय कहना है तो वह भूल करता है | 
माता 'अश्रद्धा का माब सहन कर लेगी, निरदयता का लाइन स्वीकार 
कर फैँगी, पुर फिर भी बालक को विध खाने को नहीं देगी | एता- 
बता-कैया छचमुन् ही माता अश्वद्धाभानन-है. ! नहों | ब्सी प्रकार 
पमव. है कि निप्त कार्य में ठुम सफलता चाहते दो उस कार्य की 
सपीलत से तुम्हारा श्रद्ठित होता हो और श्रम कन्‍्ध ५ है तुम्हारा 
द्वित सैमाया हो से कार्यों में रक्रावट पड 5५ ० हो. कल्याग़, 
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है । ऐसी अवस्था में धरम पर श्रश्नद्धा न करो । धमें की इष्ट-प्रदता 
में सद्ेह न करो । भरोसा रक्खो, तुम्हारी समत्त अआश्ाएं धर्म से 
ही पूरी होंगी और जो श्रा्माएँ धर्म से पूरी न होंगी, वे किसी और 
से भी पूरी न हो सकेगी | 
आम हो सींचने से भी यदि आम फल नहीं देता तो बबूल 
[णं सींचों भले ही, पर श्राम्रफल तो उससे मिल नही सकेंगे 
धर्म की उपाततना करने पर भी कदाचितू कोई कामना सिद्ध 
न हो, तो भी धर्म निरर्थक नहीं जाता ॥ धर्म भ्रमोव है धर्म का फल 
कब और किस रूप में प्राप्त होता है, यह बात छ्स्थ भले ही ने 
लान पाबे, फिर भी सर्वज्ञ की वाणी सर्देथा उत्प है | धर्म निष्फल 
* नहीं है । इस प्रकार की श्रद्धा रखते हुए धम की सेवा करोगे तो 
कल्याण होगा | 


मद्दावीर-मवन, देहली | 
ता० ११-९-३१ 





देवी दया 


ब्घ७ कैक ० 


प्रार्थना 
कार्कदी नगरी भर्ती हो, श्री सुत्नीव नृपाल । 
'राम' तखु पटरानी हो, तस छुत परम कृपाल ॥ 
भी सुचुघ जिनेश्वर वन्दिये हो लाल # 


$ पक 


मान सुबुधनाथ की यह ग्राथंना की गई है| इस प्रा्ना 
में प्राथंना करने वाले ने क्या भाव प्रकट किये हैँ ? वह कहता 
है कि में सगवान्‌ बुधनाय को वन्दना करता हूं | क्यों उन्हें वनन्‍्दना 
करने की आव्श्यक्रता है, इस प्रश्न का समाधान करते हुए उसी ने 
'कहा है कि-- ु 
- . घन्दत पाप पराय। 
भगवान्‌ सुबुधनाथ को नमस्कार करना पाप-कर्म नष्ट करने 
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५ का उत्कृष्ट ताबन है | अ्रतएव उन्हें बन्‍्दना करने ते मेरं पापों 
का नाश होगा | 
इस कथन का निष्कर्ष यह निकल कि में अपने पाप-कर्मों 

को नष्ट करने की अभिलाषा रखता हूँ और भगवान्‌ ने समस्त 
पापों का नाश कर डाला है। 

इंख़र की आराबना या पर्युपण पर्व कौ आराधना करने का 
उद्देय क्या है? भगवान्‌ सुनुद्दिनाथ ने नि्॑त क्रिया के द्वारा 
ईश्वरीय तत्त प्रकट किया है, उसी तत्त को हम श्रपने लिए 
प्रकट करने के उद्देश्य ते पर्युषण की आराधना करते हैं । 

जैन धर्म में आत्मा को भ्रौर ईंखर को मुख्त' प्रथकपयक्र 

नहीं माना गया है | ईवर, आत्मा से भिन्‍न जाति की सत्ता नहीं 
है। किन्तु आत्मा जब अपने समत्त पापों को नष्ट कर डालता है, 
उसकी समत्त औपाबिक विक्ृतिया नष्ट हो जाती हैं भौर जब वह 
अपने शुद्ध स्वभाव में आ जाता है तब आत्मा ही प्रस्मात्मा या 
ईकबर बन जाता है| इस्त प्रकार जैन धरम चरम सीमा का विकास- 
वादी धर्म है। कह नर के सामने ईशनरल का लक्ष्य उपत्वित करता 
है | भगवान्‌ सुबुद्धिनाथ ने मिस्त क्रिया द्वारा सम्पूर्ण ज्ाव श्र 
वार की प्राप्त की है, और ईक्षरत्न को पाया है, उसी क्रिया 
का आ्राचरण करके हम और श्राप भी ईश्नर पद प्राप्त कर सकते 
हैं | उ समय ईहवर में और हम में कुछ भी अन्तर नहीं रहंगा | 

भगवान ने भातिक छराज्य प्राप्त करने के छिए उर्वप्रयम 
मोहरुपी मद्रामल्छ को पछाड़ा है | इस महामत्ठ को पहाइने से 
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भगवान्‌ के भात्मा में क्षापिक गुणों की अभिव्यक्ति हुई है और 
साथ हा अनन्त गुण प्रकट हुए हैं। यहां गुणों की टलत्ति 
न कहकर अभिव्यक्ति कहा है। उर्लीत्त और अभिव्यक्ति में वडा 
भ्रन्तर है । खेत या खानि से मिट्टी लाकर कुँभार उप्ते घाक्म पर 
चढाता है और तब घट उत्पन्न होता है। ठपादान और सहकारी 
कारणों से द्वव्य की किसी पूव पवोय का विनाश होकर उत्तर 
पर्याय उत्तन्न होती है, भो किसी नवीन अयेक्रिया शो करने में 
समर्थ होती है, उस्ते उसत्ति कहते हैं | उल्तत्ति श्रसत्‌ पर्याय को 
होतौ है | वना हुआ घट अ्रंधकार से आ्राइत होता है, तब वह 
श्रनभिव्यक्त कहलाता है | प्रकाश होने पर वह प्रकठ हो जाता हे 
इस प्रकट होने को अभिव्यक्ति कहते हैं | अभिव्यक्ति सतू की 
होती है| यहाँ भआात्मा के गुणों की उत्तत्ति न कह कर अभिव्यक्ति 
कद है, इसका तातये यह है कि प्रकट होने वाले गुण पात्मा में 
पहले ही विद्यमान ये, किन्तु मोहनीय कम के कारण छिप हुए थे । 
मो के समान मोहनोय कर्म के हट जाने पर आत्मा के स्ामाविक 
गुण निर्मल चन्द्रमा के समान प्रकाशित हो जाते हैं | भगवान्‌ ने 
मोहनीय कम का क्षय करके आत्मिक परतेत्रता इठाई और आध्यात्मिक 
छराज्य प्राप्त किया है | 

रत प्रवम मोहतीय कम को हटा कर उप्तके अनन्तर मगवानू 
ने ह्ानावरण, दरनावरण एवं भ्रन्तराय कमे का नाश किया | इस 
कमे के समूल क्षय से अनन्त-ज्ञाव (सर्वज्षत्ष ), अनन्त दर्शन 
( सर्वदर्शित्र ) और अनन्त-शक्ति का शाविभोव हुआ। 
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इस्त प्रकार दसवें गुरास्थान में मोहनीय का और बारहवें 
ग्रुय॒स्‍्थान में शेष तीन घातिक कर्मों का क्षय करके तेरहवें गुरास्थान 
में भगवान्‌ ने भ्रदईन्‌ अक्त्था प्रात्त की और जीवन्मुक्त हुए | 


चौदहवें गुणत्थान में सर्वात्कष्ठ समावि के द्वारा वेदनीय कम 
का नाश किया और समस्त बाधाओं एवं पीडाओं से सदा के छिए 
बक्त हो गये | वेदनाय कम के साथ ही आयु, नाम और गोत्र 
कर्मों का भी क्षय करके शाझ्धत पिद्धि प्राप्त की । 

आयुकम के प्रभाव से आत्मा को मिन्‍न-मिन्‍न योनियों में 
जन्म प्रहण करके रहना पडता है। भगवान्‌ आयुकर्म का अन्त 
करके समस्त योनियों से छूट गंये। इस कम के नाश से श्रठक 
धर्म प्राप्त किया । 

आत्मा लमावत; अशरीर है | फिर भी नाम-कर्म के कारण 
कभी वह हाथी का शरीर घारण करता है, कमी मनुष्य का और 
कभी श्रन्य जीवधारी का | इस कर्म का नाश ढ्वोने से श्रात्मा का 
स्ाभाविक श्रमूर्त्तिक गुण प्रकठ हो नाता है . इसी' प्रकार गोत्र कमे 
के न'श से भगवान्‌ ने अ्रगुरुव्युत्व नामक गुण प्रकठ किया | 

इप्त प्रकार आठों कर्मों का नाश करके भगवान्‌ ने ईख़रीय 
तत्व प्रकट क्रिया है | भ्रव यह सष्ट है कि हमारे भ्रात्मा में जिन 
कर्मों का अत्तित्त बना हआ है, वे कर्म पहले भगवान्‌ में भी थे । 
रुगवान्‌ ने उन कर्मों पर विजय प्राप्त की है और हम उन पर 
विनय नहीं पा सके दे , यही भआात्मा और परमात्मा का अन्तर है। 


२०० ].. जवाहर-किरणवली: प्रथम भाग. [ दिव्य-दान 


पल अर 
इसी भ्रन्तर के कारण हम लोग भगवान्‌ को नमस्कार करते हैं | यया- 
लमो अआरिहंतायं | 
नमो छिद्धारं | 
अर्थात्‌ चार घातिक कर्मों का क्षय करने वाले भ्ररिहंत मगवान्‌ को 
और धाठो कर्मों का विनाश करने वाले सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार हो । 
भगवान्‌ को नमस्कार करने का प्रयोजन यही है कि हमोरे 
कर्म भी नष्ट दो जॉए और हम भी भगवान्‌ की भॉति विशुद्ध, 
पिद्ठ, बुद्ध बनें | 
भगवान को नमत्कार करने छें नमस्करतता खय नमत्करणीय 
कैसे बन नाता है ? आत्मा में परमात्मा-अवस्या किस प्रकार अविभूत 
हो जाती है, यह एक महत्वपूर्ण प्रन है और टसका प्माघान करने 
के ढिये बहुत विम्तार की आवश्यकता है | यहाँ में इतना ही कहना 
चाहता हूँ कि जिस के प्रति हमारी आदर-बुद्धि होती है, उप्ती के 
गुणों का अनुकरण करने की भावना हम में जागृत होती है और 
शने। शान) वद्दी गुस हमारे भीतर आ नाते हैं | उस्ती के भ्राचरण 
का भनुमरण किया नाता है | इस दृष्टि से, निस्तकी निष्ठा परमात्मा 
मं फ्राट छ्वगी, टमके सामने परमात्मा का ही सदा आदणश बना रहेगा 
ओर रद इन्हीं के आचार-ब्यवद्वार का अनुकऋरण करेगा । इससे 
मात्मदद की प्रातति इसे हो सक्रेगी | आधुनिक मनोविज्ञान थी 
पयनाववल वो खोकार करता है श्रौर टसमे यह कथन प्रमाणित होता है। 
मंमार के समल प्रागी कर्मा सिद्धि प्राप्त नही कर सकते, 
“्याये उनमे में यद्रि एक भी जीव मिद्धगति प्रम कर छेता है तो 
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असंभव दोप मिट जाता है ! प्रत्येक प्राणी इतना प्रहष्ट प्रयन नहीं 
>९ कर सकता कि वह मोक्ष छाम कर सके | कोई महापुरुष ही उसे 
प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं । मगर वह पिद्वि-लाम करने वाला 
महापुरुष सब जीवों के लिए आदर बन जाता है भर उसे निमित्त 
चना कर अन्य नीव अपना कल्याण साथ सकते है | एक दृ्टान्त 
, द्वारा यह बात स्पष्ट कर देना अधिऋ वोधगम्य होगा | 
आप लोगों को यह विदित ही है कि आन से पन्‍्द्रह दिन 
पहले गांधीजी लद॒न के लिए रवाना हुए ये | सुना बाता है कि 
आज वे लंदन पहुँच जायेंगे | जब पे अग्रेनों का भारतवर्ष पर 
अधिकार हुआ है, तब से लेकर अब तक सैकड़ों भारतीय विलायत 
दो आये हैं, कोई सैर-एपाटे के लिए, कोई स्ाख्य-सुधार की भृग- 
“* आरीधिका के वश होकर, कोई भ्रपवी बौद्धिक योग्यता पर छदन 
की मोहर लगाने के लिए, कोई किसी प्रयोजन से, कोई किसी 
मतलूव से | यह सब प्रयोजन बह“ पिद्ध होते हैं या नहीं, और यारि 
द्वोते हैं तो कितनी मात्रा में होते हैं और इससे क्या हानि-छाम 
होता है, आदि वातों पर हमें विचार नहीं करना है । हम तो यह 
देखना चाहते हैं कि तैकडों-हजारों आदमी लंदन गये लेकिन मैप्ती 
द्रष्टि सम्पूर्ण भारतवर्ष की गाधीनो कौ लद॒न-यात्रा पर रगी हुई हैं वैसी 
दाट्टि क्‍या कभी किसी अन्य की रूदनयात्रा की ओर लगी थी  नही। 
५' अनुदार दछ के स्तभ श्री चर्चिल, जो गांपीनी के ऐिद्वान्तों ले विरुद्ध 
माने जाते हैं, वे भी गांधीगी का सागत करने के लिए नियत किये 
यपे हैं और वे उनका स्वागत करने में अपना गौरव सममते हैं । 
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... क्या यह छममने योग्य वात नहीं है कि पूर्व और प्रथम की 
प्रजा गावाजी की विलायत-वात्रा पर उत्सुकतापूर्ण ठक्ठक्ी क्यों 
लाये हुए है! वह गांवीनी का अपूर्व'स्वागत करने के लिए 
रालावित क्यों है! सत्रक्तो गावीनी की इस यात्रा से इतनी प्रसन्नता 
क्यों हो रही है ? 

जैसा कि पहले कह चुका हूँ, अब तक मारत के जो छोग 
जिलायत गये उनमें से कोई वैरिस्टरी पास करने गया, कोई व्यापार के 
छिर गया, कोई आमेड-प्रनोद करने गया और कोई वहीँ के अमर्योदित 
एव विदाप्ितापूर्ण दृत्य में शामिक् होने का तौमाग्य हासिल करने 
के उद्देश्य ते गया | कोई-कोई बह के साहिय की विभेषता सीखने 
के लिए और कोई अपने साहियय की मौल्किता वहाँ वालों को 
एममाने के लिए वहाँ गया । 

सलामी रामतार्थ और खानी विनेकादन्द भारतीय प्ताहिल की 
पूल्ल चिन्ताघारा का अमेरिकनों को परिचय कराने गये ये | उन्हों 
ने भारतीय सहित्य की विभेषताएं अमेरिकावासियों के समझ्ष खखी । 
एक दिन था, जब्र अमेरिका के निवासों बड़े-बड़े विद न्‌ भी वाइविल 
के ज्ञान को बहुन ठ्यक्षेणो का सममते थे और कहते ये कि 
भतोये। के माप में मर यह ज्ञान कहाँ वदा है? इस खमपूर् 
विचर मे प्रेत होकर उन्होंने अयना मिश्षन मप्ततवर्ष में इसलिए 
मेग ८7 लि व भसतामियों को बाइविछ का ज्ञान सममावे। 
पर अउ खानी सात और क्विझानन्द श्रमेरिका पहुँचे और 
इन्दे ने भग्तीय दत्नदन अमेरिकनों को समकाया तो उन्हें डग रह 


रह 
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:, गाना पड़ा और वहों के विचारशील विद्वानों ने कह्दा-भारत को 
बाइबिल का ज्ञान समकाने के लिए मिशन भेजना मारी मूर्खता है। 
भारतीय साहित्य की तुलना में बाइब्रिल कोई चीज ही नहीं है ॥ 

जैत समाज में से भी वीरजी राघवनी और वैरिष्टर चम्पतरायजी 
यूरोप तथा अमेरिका गये और उन्होंने वहाँ के निवा्तियों को मैन 
धर्म का स्पाद्ाद सिद्धान्त तममाया है | परन्तु यदि कोई योगी 
इसका मर्म स्मकांवे, तो कह पूर्गाब्प से सम में आ सकता है| 

कहने का तात्पर्य यह है कि नो छोग बिलायत गये थे, वे 
शकदेशीय विचारों को केकर गये थे | कोई क्षेबल खार्थतापत के 
किए गया था और कोई केव्र धर्म-प्रचार के छिए ही। यही काररा 

“* था कि उनकी विलायत-यात्रा पर सब की ननर नहीं थी | समत्त 
सार के द्विताहित और धर्म एवं श्रध की विशालतम हाष्टि लेकर 
विल्ययत-पात्रा करने वाल ध्दि कोई हैं तो वह हैं-अकेले गँधीनी। 
गाँधीनो दुनिया को स्ाधीनता का सिद्धान्त सिखाने गये हैं-धामिक, 
आर्थिक, सामानिक और राजनैतिक विचारों का गठड़ा लेकर गये हैं । 

गॉधीनी श्रकेले पिकायत गये हैं, लेकिन अगर उन्हें विजय 
मिली, तो पह विजय किसकी होगी ? अकेले गाधीनी की या 
समत्त मारतीयों की ? यदि वह विजय अेले गावीजी की होती तो 

५ पे लोगों को इतनी उत्सुकता न होती। मगर सत्र लोग नानते हैं 
कि याधीनी जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वह हमारा मी होगा-उसमें 

हमारा भाग भी अवश्य होगा | यही नहीं, गाधीनी की विजय का 

अथे है भ्रहिंसा की विमय, सत्य क्षी विनय । इस प्रकार श्रहिता 
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और सद्य की विनय होने ते उन महान तिद्धान्तों की प्रतिष्ठा होगी 
और उससे समत्त रंँसार को छाम होगा। संप्तार के पक्ष एक 
नृतन आइश उ्पत्वित हो जायगा । 


य्ञपि हम साधुओं का क्षेत्र राजनैतिक नहीं है | घ्म-नौति 

का आचरण करना छर कराना और टप्तक्ते द्वारा विश्व में झन्ति 
का प्रतार करता तथा जीवन को झुद्ग उद्ेत्यों के ऊपर महान्‌ उन्नत 
आह की ओर ले जाना हमारा स्कैम है। लेकिन गावीनी ने 
रुजनीति का घमनीति के हाथ समन्त्रय करने क्रा प्रमंसवीय प्रयत् 
किया है | उन्होंने प्रजा एज राना के खून से लिप्त, वारागवा के 
समान छछ-कपट द्वारा अनेक्त व्यवरिणी और प्रत्येकारिणी रान- 
नीति के खमाव में प्रैम्प और सरलता लाते का प्रयोग किया है। 
अगर यह प्रयोग एकल होता है तो वह सफलता घम्म की महान 
सफलता होगी । धममें की इम अद्वितीय सफलता छें, धर्मनीति के 
प्रचार के लिए बॉवन-वापन करने वाले हम साथु वि प्रसन्न व होंगे 
तो और कौंद होगा ? गांधीजी ली राजनीति यह सिद्ध कर सकेगी 
के अहिंसा भोर तथ्य नी प्रतिष्त में ही दिश्कान्ति की प्रतिष्ठा है। 
इन्दी मुनहरे लिद्वान्तों के दक पर राम राज्य त्यापित क्या वा सकता 
| यही रण है कि हम गावीजो का पश्ष करते हैं और उनकी 
ऋत्पाण देखने हुए उनकी सफलता की कामना 


भार लोग पर्युपए परत में एक जीव को बचा कर भी दया 
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'मनते हैं- श्रेर मानना चाहिए भी-तो निसने लाखों मनुष्यों के बचने का 
उपाय निकाल कर शान्तिपूर्ण वातावरण देश में तैयार कर दिया और 
लॉगों के दिलमें भरी हुई हिंसावृत्ति को श्रद्चिता और मैत्री के रुपमें पलट 
दिया, उसका पक्ष लेने में हम साधुओं को भी प्रस्नता क्यों न होगी * 
आज विश्ल में जो राजनीति प्रचलित है उसका मुख्य आधार 
छल-कपट है। राजनीतिजों को धारणा है कि बिना चाल्याजी किये 
राननीति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती | एक भर सुलूह- 
सृधि की बातें की जाती हैं श्रौर दूसरा ओर ह्िप्तात्मक श्राक्रमण की 
तैयारिया चारू रहती हैं | एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को मुछावे में रख कर, 
मेत्री पूर्ण सबंध कायम रखने की पुकार मचाता है और दूसरी ओर 
परिस्थिति श्रनुकूल द्वोत ही उस पर हमला बोल दिया जाता है | तात्पयये 
यह कि इस समय की राजनीति, न्याय या प्रामाणिकता की सर्वथा 
उपेक्षा करती हुई मायाचार के नाल में नकड़ी हुई है। मगर इससे 
दुनिया में घोर अशान्ति है | कौन मित्र है और कीत शब्लु है, कौन 
किस समय कया कर युजरेगा, इस बात का ठीक-ठीक पता न छगा 
पकने के कारण प्रत्येक राष्ट्र का और प्रत्येक राजनैतिक दल का, 
प्रत्येक क्षण नाना प्रकार के कपट-जाल के निमोण में ही लग रहा 
है । कपट जाल की उल्मनें बढ़ती जा रही हैं और उनके बढ़ाने 
में घोर प्रतित्पधी हा रही है। जो छल-कपट करने में जितना भ्रधि- 
क कुशक है वह राजनीति में उतना ही उस्ताद माना नाता है। 
सृम्प्र बिख्व इस छल-नीति का शिकार छे. रहा है | पारसरिक 
अविज्नास की मात्रा इतनी आंपिक्ष बढ़ गई है कि अगर कोई अन्त: 


१०६ ] जवाहर -क्स्णिवली : प्रथम भाग [ दिव्य दाने 


करण पे सच्ची पदृभावना प्रदर्शित करा है तो ठम पर मी विखापत 
नहीं किया जा सकता | उप्तके विषय में भी यहो सोचा जाता है कि 
न जाते किस गूढ़ अमिषाय से वह ऐसी बातें कह रहा है. * इस प्रक्रा 
स्वेत्र अविज्ञाप, सत्र असतेष, और उरवच्र भेकामीलता के साम्राप्य 
में कौन मुख की साम्त छे संक्रता हैं ! 


इसके अतिरिक्त, नो कपट नीति पे काम छेता है और ठसके 
द्वारा विनय प्राप्त ऋरता है, इसकी विजय कमी न कभी परानय के 
रुप में पर्रिणित हुए बिना नहा रह सकती। वह अपने कपठ का श्राप 
हो शिक्षार वन जाता है | प्राय. देखा गया है कि जो समूह अपने 
विरोधियों! के साथ छल-नीति का प्रयोग करता है, दह अन्त में 
आपस में एक दूसरे के साथ भी वैस्ता ही व्यवद्दर करके अपने 
समूह की शक्ति को नष्ट कर डालता है। 


एक कांग्रेसी सन्जन थे, निन्‍्होंने कोई काम छल से किया था । 
ट्के विषय में उन्हें मय था क्षि शायद में पकड़ा जाऊँ और सरकार 
की ओर से मुझ पर मुकदमा चलाया जाए | उन्होंने दस सम्बन्ध में 
यांवीनी पे पूछा कि इस त्यित में मुझे क्या करना चाहिए! सुनते हैं, 
गांधीनी ने उन्हें ववाया कि आप सम्बद्ध भ्रपिकारियों से स्पष्ट कड़ 
दें कि मैंने यह अपराध किया है। इसके लिये आप जो सजा 
समुचित सममें, वह मुफे दे दें | में ठसे सहप सीकार कहँगा । 

जिठे छत्प पर विश्लास न हो, वह ते चाल्वानी की हो 
शिक्षा देगा | सत्य में है। इतवा साहप हो सकता है | सत्यनिर 
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के छिवाय इस मदीनमी कौ आशा ग्रौर किससे की ना छकती 
है | भ्रसत्य में कापरता दोती हैं | असत्य साहसभील नहीं होता । 
वह छिपना जानता हैं, वचना चाहता है । क्योंक्री भ्रतृत्य में खय 
वल नहीं है | निवल का आश्रय लेकर कोई कितना निर्भय हों 
सर्कता है ! सत्य अपने भाप में वलशाली है | जो सत्य को अपना 
अबरूम्व बनाता है--सत्य के चरणों में अ्रपने प्राणों को सौंप देता 
है, उसमें सत्य का बल भ्रा जाता है और ठछ बछ से वह इतना 
सब॒ल वन नाता है कि विन्न और बाधाएँ उसका पथ रोकने में 
असमर्थ छिद्ध द्वोती है| वह निर्मम सिंह की भाँति नित्सकोच 
कैकर अपने मार्ग पर अग्रसर होता चछा नाता है। 

इस जमाने में सत्य पर इस प्रकार श्रठल रहत्रे वाले--इतना 
विज्ञास रखने वाक़े-के विचारों से साधु-सर्तों को भी सहानुभूति है 
तो इप्तमें भ्रश्चर्य क्या है ? वरत्‌ सती की रह्मानुभूति तो उद्का 
सत्पसेवियों के साथ ही रहती है; इसलिए सद्दानुभूति न होना 
आश्चर्य की वात द सकती है | गो भपने आचार से, विचार से 
अर वाणी से सत्य एवं श्रह्िसा का गौख बढ़ाएगा उसके साथ 
साधुओं की सद्दानुभूति भवश्य ही रहेगी | यह बहुत संभत्र हैं कि 
अहिंसा श्र सत्य सम्बन्धी विगत की बातें में मतभेद पाया जाय, 
और कई बातें ऐसी दे, जिनमे हमारा विचार कुछ भिन्न ही हो , 
व्थापि मूल दृष्टि के प्रति सहानुभूति वो होगी ही | 

मित्रो | आप लोग घुखबलिका बॉवकर क्यों बेठे हैं! हनारों 
रुपये देने पर भी मित्र पगड़ी को आप सिर से न उतरेंगे वह 
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पगछ प्रापने अभी फ्यों दतार रज़की है / केयर श्रात्म-दत्यार की 
मिक्षा के लिये | हम प्रौर ऋाप परमात्मा से प्राथना करके री 
मिक्षा माग रे है । दे प्रमे | हमे भिक्ना दो कि हमारा आिक 
कल्याण हो | मगर यह स्मरण रखे कि भगवान में आपके 
अगीष्ट मिश्ञा तभी मिलेगी जद्र श्राप कप श्रोर मग्ल भात्र से 
ठप प्रांथना करेंगे । भ्रगर श्राप इसके पाय हल्पूर्ण ब्खढ्धार 
करेंगे तो आपके लिये भी छल हो प्रतिदान है' परमात्मा का दरबार 
ऐव्ा नहीं है, नहीं छल का प्रवेश भी हो प्कता दो । छल वहा 
से सैवा लैटता है श्रौर जहां से उश्का उद्मत्र होता है यहीं 
आकर विश्राम छेता है ! 





साथु यद्यपि व्यक्तिगत स्ताथना में प्रधान रुप ते तत्लोन 
रहते हैं, पर व्यक्त का समाज के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध है कि 
समान के श्रेय के बिना व्यक्ति का श्रेव हो नहीं हो सकता। 
इसलिए साधु को मी सम्नाज-प्रेय को ओर प्राकृष्ट होता पढता है । 
साधु-जीवन का निर्वाह समाज के अतस्तित्न पर हो निर्भर है और 
समान में जितनी अधिक वामिकता होगी, साधु-जीवत भी अविक्राश 
में उतना ही उज्जछ होगा, क्योकि साधु बनेने वाले व्यक्ति समान 
में से हो श्रते हैं । यही कारण है कि मुनि एकान्तत ब््यक्तिगत 
सांचना में है। अपनी साथना की समाति नहों समकते और ठप्देश 
आदि द्वारा समाज-ऋत्याण की ओर भी लक्ष्य एखते हैं | 

समान-कष्याण की ओर रुथ्ष्य देने का अ्रमिप्राय यह नहीं है 
कि एु की सावना में दर्धामव ध्रा नाता है | नहीं, साधु जौवन 
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की साधना एक और अखड है | उसमें विरूपता नही आती, क्योंकि 
साधु के समानहितकर काये मी उनकी आत्मिक साधना से राकल्ति 
रहते हैं | सघ का श्रेय भी उनकी व्यक्तिगत साधना का ही एक श्रग 
वन बाता है श्र निम्र सीमा तक वह उस साधना का अंग रहता है 
वहीं तक स्ताघु को वह आचरणीय होता है। जो कांय साधु जोवन की 
साधना से निसमंत होता है या जो कार्य उनकी साधना का अ्रेग नहीं 
नव सकता, वह साधु के लिये श्रनाचरछीय है। नाता है। ऐसी स्थिति 
में जिन बातों हे ससार का कल्याण होता हो, सेस्तार के जीवों को 
जान्ति मिलती हो, उन वातों का आचारण और प्रचार करने वाले के 
प्रति ह'घुओं की सहानुभूति होना लामाविक है | 
5. समग्र भारत्र वर्ष ने श्र्यात्‌ समस्त भारत के प्रतिनिधित्व का दावा 
ऊरने वाली महान्‌ उत्था ने अकेले गांधीजी को भारत का नेता श्रौर 
प्रतिनिधि क्यें। चुना है £ केत्रक श्रहिंता और सत्य के प्रताप से । 
गाधीजं ने लगे कहा है कि---में दीवद दरिद्वी भारत का प्रतिनिषितर 
करने जा रह हूँ | यदि में अपनी प्रशशा के छिये देश के साथ 
धोखा कहूँ तो मुझे मार डालता ! मुझे म'र डालने पर, में इस 
मारने के कार्य को हिंसा न कहूगा |! 
अमर 'ाप माधाजा कीं विनय में अपनी विजय मानते हैं, 
गरधौीनी की सफलता यदि आएको अपनी और अपने सर्वश्रे्ठ 
* पद्वान्तों की सफलता मादम होती है, तो उनके बताये हुए मार्ग 
पर, चलो--उनके कार्य में सहयोग देने के ल्यि अ्रपवा जोवन 
लूबा दो अगर आप उसमें सहयोग नही देते; फिर भी उनके प्रा 


र्‌्‌०]ु जवाहर-किरणावली : प्रथम सागर. [ दिव्य दात 


ड्िये हुए छाम में माग लेना चांद तो क्या यह हरामखोरी वहीं होगी ! 
बिछत काम को करने के लिए गात्रीमी कहते हैं और नित्त काम 
को करने से वे रोकते हैं, उसे मानते समय ते मुँह छितावता--+ 
उससे बचने के लिए प्रयक्ष कना और केवक व्यक्तिगत छाम में 
लगे रहना और उसके दाग प्राप्त किये हुए राम में भाग हेने के 
के लिए आगे आ गाना--दरामख़ोरे नहीं है तो क्या हैं ! 

और मावीनी कहते क्या हैं | केबल यही कि--अधिता 
का पालन करे । मर जाओ्े, पर मारो मत | बाबन को सत्म से 
ओन-प्रोत बनाओ | जीवन रुपी महक की आधारशिला प्रद्विता 
और सत्य हवाती चाहिये | इन्हीं की सुदृढ़ नींव पर अपने अगेप 
जीजन-दुर्ग का निर्माण करो | विछासिता को त्यागो और संयम तथा 
सादगी को अपनाओ। पल्तछु छोग इन छ्ग-दर्पदर्शों को भी 
धानत नहीं दिखाई देते । 

गोवीजी विशाल भारतवर्ष का प्रतिनिधित् करने गये हैं । 
उन्हें ब्रिटिग सात्चाज्य के भ्रविषति सम्राट से हाथ मिछाना है, राजा 
मदाराजाश्रों की सभा में बैठना है, फिर भी वे गरीवी के कपड़े पहन 
कर गये हैं । उनमें ऐसा करने का साहस कहों से आया ? और 
आप लेगें से इनना क्यों नहीं हता ? इस प्र के समाधान में ही 
अरहप्ता की जृति है उन्‍्हेंनने अपने जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा की 
है। श्रहिता की बदौलत टन अनुपम साहस आया है। आप छोग 
तो पचान्द्रय प्राणियों की चर्बवाले व्नों का मी परित्याग नहीं कर 
नद्े | भ्रदिता के धनुयायियों | भरा गहराई के साय भपनी स्थिति पर 
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विचार करो | आपको अपने सिद्धान्तों की सार्थकता सिद्ध करने का 
को अपूर्दे श्रवसर मिला है, उसे द्वाय से न जाने दो | तुम्हें इस भ्रवक्त 
पर श्रागे श्राना था| अगर आगे नहीं आ सके, तो पीछे ही चले-- 
प्र चछों तो सही | उल्टी विद्या में तो न बाश्रों | अगर आए 
इर्तना भी न कर प्तकोंगे, तो गाधीजी द्वारा प्राप्त लाभ में हिस्सा केने 
के हकदार कैसे बन सकोगे ? गाधीनी थो कुछ प्राप्त करें उसे छोडना 
नहीं, और वे कहें सो करना नहीं, यह कैसा न्याय है ? यह वहा 
की प्रामाखिक्रता है ! 
श्रयर गाधीजी गौचरभूमि का कर उठ्या दें तो क्‍या भ्राप 
अपनी गाय उसमें चरने न भेेंगे १ उन्होंने जहां नमक का फल 
“इटबाया है वहा के छोग क्‍या सत्ता नमक नहीं खाते! आ्राप में कौन 
ऐसा है जो उनके दृरा प्राप्त हुए अ्रतिकारों से छाम न उठाने की 
प्रतिज्ञा करे ? यदे नहीं, तो फिर हरामखोरी क्यों कौ जाय ३ श्रगर 
आप गाबीजी कीचात न भी मानें, तो भ्रहिंसा और सत्य तो 
गांधीजी के भ्रपने नहीं हैँ? आप उनका पालन करने के लिए 
अऋटिवद्व क्‍यों नहीं होते * रचाई को स्वीकार कर उसमें भाग लेने 
के लिए तैयार हो ज ओ और फिर उससे होने पाले छामों में माग 
रो | यह भीतिनिष्ठता है | यही उचित है | 
/ मै झाधु हूँ, अत्तरव साधु के विधान के अनुसार में अरिहृत 
* और प्िद् को नमस्कार करता हूँ और सव नो उन्हीं के राज्य में 
मानता' हूँ । गाँत्रीनी का जो इश्टन्त डिया गया है चह इस लिए कि 
जिप्त प्रकार गांधीजी ने जो कुछ भी विया है, वह अपने लिए नहीं, 


बन सर्वमावारण के लिए किया है, उप्ती प्रकार भगवानु सुदुद्धिनव 
ने सिर्फ अपने लिए कमों का नाग नहीं किया है, किन्तु सभी के 
लिए किया है | यदि वे अपने लिए हो कर्मनाश करते, तो मुफ 
ते कहछाते; किन्तु तीयेकर्र ने कहलात | तंर्गकर उच्ती को कहे 
हैं जो वर्म-तीथ की स्थापना करके विश्व का परमोपकार करते है। 
इस तथ्य को भरी भाति समकने के लिए ती८कर की जननी को 
आने वाले सतप्तों के रत्य पर विचार करना चाहिए | 
तीयेकर की माता समस्त पप्तार के कल्याण के सूचक सम 
देखती हैं | तीथंकर जब गर्भ में आते हैं तब उनकी माता को चौदद 
सप्त दिखाई देते हैं। यह चौदढह स्तप्त क्या हैं? यह चौदह राजू ठोक 
के प्रतिनित्ि हैं जो तीर्थंकर की माता की छेवा में उर्पत्यित होकर 
प्रा्यना करते हैं कि चौदह राबू छेक के जीव घोर संकट में पड़े हुए 
हैं अतण्व है माता! आप हपा करके हम लोक़-प्रतिनिधियों वो 
अपनी ऊूंख में वारत कोमिए भर अनेक को एक में परिश्षित करके 
नूतन जन्म दी जय, जिएसे सेसार का सेव्ट टल जाय | विश्त में अधर्म 
के स्थान पर धम की, सं अन्यय के स्थान पर न्याय की स्थापनों 
हो । सेत्न भान्त का सात्र'ज्य हे। और अकल्पाणों का घस्त हो | 
इस प्रकर चौदह राजू लोक के चौंदह प्रतिनिधियों की 
पेगठन होने पर--उनमें सम्पूर्ण समत्वय समझ कर लिप्त दिव्य 
शक्ति का जन्म होता है, उसी दिव्य शक्ति का नाम तौर्थकर होत 
हैं श्रव वह सूट है कि तीर्यकर ने समस्त संसार के लिये-निसमें है 
सम सम्मिहित हैं-ननम लिया है. हमारे मंगछ के लिए दी तीर्थ 
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/की माँता 'चौदह राजू-छोक के प्रतिनिधियों को गर्म में धारण 
करके तीर्थंकर के रुप में, भ्रलौकिक सामर्थ्य और दिव्य सत्कारी 
से संस्कृत करके जन्‍म देती है | 


चुकि तीथेकर का जन्म विस्त-कल्याण के लिये होता है, इसी 
कारण उनके जन्म के, समय इन्द्र उत्सव मनाता है। भ्रगर उनका 
जन्म ऐिर्फ़ उन्हीं के ल्यि--व्यक्तिगत छाम के छिये होता और 
संततार के छाभ का उससे सरोकार -न होता तो देवरान इन्द्र 
उनकी खुशामद न करता और न उनका जन्मोत्सव मनाने बैठता | 
पर्ल्तु नहीं, हद्र जानता हैं कि तीथकर अखिल मूमण्डल का उद्धार 
«करने के छिये'अवतीर्ण हुए हैं. भर भूमण्डक के उद्धार में हो 
हमोरा भी उद्धार सम्मिलित है | इसी कारण इन्द्र और छप्पन 
कुमारिकाएं 'जन्मोतंसव मनाती है। 


निप्त प्रकार भारत से हजारों आदमी विलायत गये हैं, पर 
उनकी विलायत-थात्रा का कोई विशेष गौख या महत्व नहीं है 
और गाधीनी की विल्ायत-यात्रा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी नाती है 
क्योंकि वे सर्मष्टि का द्वित लक्ष्य में रखकर विरायत गये हैं, इसी 
प्रकार भगवान्‌ ने जो तीर्थकर प्राप्त किया है' वह हमारे छिए ही 
है। उन परमपिता, परम इपालु तीथैकर भगवान ने हम जैसे 
'दीनननों को आत्मकत्पाण की भिक्षा दी है। अगर तीर्य न होते 
तो हमें आत्मिक प्रकाश कहां सें मिहता १ अनादि काल से अनन्त 
का तक यह आत्मा संसार की विकट एवं संकठमयी श्रटवी में 


११४ ] जवाहर-किरणावली : प्रथम भाग [ द्विय दान 


है। 26 नली प आल ले दि 20784: 2 थक जि 20% 
ही मठकत्ी रहती । सूर्य के भ्रमातर में बैंते घता अन्धकार व्याप् 
रहता है और उब्क श्रादि निशाचर खच्छन्द विचरण करते है 
उप्ती प्रक्तार तीर्थकर के अमाव में समस्त संसार मिव्याल एवं अवियां 
के अन्वकार से आच्छन्न होता भर ज्ञान के प्रकाश की कहीं वोई 
किए तक इृष्टगोंचर व होती । उस अद्ृत्ा में संसार श्रशान्ति 
को घ्रकती हुई धूनी के समान होता । अन्याय, श्रत्माचार और 
अ्रधर्म का यहा राज्य होता | सालिक बृतियां जन्मी न होती प्रौर 
तेशाचिक वासनाएँ सर्वत्र धमाचौकड़ी मचाती | 


तेग्रकर के बिना कौन अत्मकल्पाण का प्रशत्त पथ प्रदर्शि। 
करता ; श्रथ्यात्म ज्ञान कह्म ते आता ? ल-पर का भेद विज्ञान कौन 
सिख ता ? जात्मा को अनन्त शक्तियों का भाव कौन कराता | राग 
देप, दम श्रादि श्रात्म-विकारों को दूर ऋरने का मा कैसे मिला! 
करम-अन्र॒प्रों को नष्ट करने का उपाय तीर के बिना कौन बता 
सकता था १ 


तावकर भगवान ने जन्‍म लेकर लोक को पावन क्रिया | 
उन्होंने अपने निवास से इस मृमि को स्वर्ग प्रे उत्तम बनाया | 
समार में श्रान मो घमें, नीति, तप, संयम श्रौर सद्याचाः 
की पूना द्वोतो है, वह तोथकर मगवान्‌ ज्षी ब्ैल्त ही सममन 
चादेए | हम लोग इन देवी भावनाओं का महत्व शायद सं 
श्रम सकते, क्योंकि टनका इसने श्रनुमत्र नहीं किया ई 
मिसने सिम व्छ के श्रम का अनुमत न किया हो बह हमे 
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सदभाव का असली मूल्य प्रायः नहीं समक पाता प्रतिदिन 
भर-पेठ भोजन करने वाछा भोजन का वह महल नहीं जान 
सकता, जो कई दिनों का भूखा आदमी जान पाता है | पर निस 
दुनिया में दया, क्षमा, सहानुभूति, परोपकार आदे भावनाओं का 
सर्वया अमाब हो, लोग भ्रज्ञान में दूबे हों, नीते भर धर्म का 
जहां नाम तक न दह्यो, उस दुनियां की कल्पना करो | वह नरक से 
भला कया अच्छी है| सकती है | यह ससार श्रान ऐसा नहीं है, 
यह तीर्थंकर का द्वी परमोपकार है। यह उन्हीं की दिव्य दया का 
अनुपम दान है। 


यादे गांवजी न होते तो अग्रेन सरकार गरीबों की बात 
सुनती ? गांवीनी के होने से ही सरकार जनता के शब्दों की तरफ 
थोडा-बहुत कान देती है। गांवौनी ने अ्रपना जीवन दरिद्र नारायण 
की सेवा के लिये निछावर कर दिया है | वे यही कहते हैं कि में 
गरीबों का सेवक हू, दलितों का वन्धु हूं-में उन्हीं के ताथ हू । 


नर प्रतक्ष में ही गांधोनी गरीबों के हो रहे हैं, तब हमोरे 
तीर्थंकर कौन हैं ? क्या वे गरीबों के नहीं हैं! वे मी दीन दयालु हैं-- 


दीन-दयात दीन वच्चु के खानाजाद कद्दास्यां, 
तन धन प्राण समर्पी प्रभु ने, 
,... इन पर वेग रिक्रास्थां राज ॥ आज ॥ 


भगवान्‌ दौनदयाल हैं, ढींग दयाल नहीं हैं। वे दीनवच्पु हैं, 
राजन-पति राजा नहीं हैं | दीनदयाल और दीनबन्धु कहने 
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में ही भगवान्‌ की स्तुति है | ढींग दयाल या राननपति कहते में 
नर उसकी स्तुवि है, न उन्हें ऐसा कहना शोभा ही देता है। मगवाप्‌ 
दीनदयारू और दोनवन्पु हैं, इसाल्यि भक्त कोग कहते हैं. कि हम 
अपना तन, धन, प्राण उठी के वैंक में जमा कराएंगे । 


शतक 


इस सब कथन का अ्रमिप्राय यह है कि भगवान्‌ ने कर्मेनात् 
कक नो ईश्वरीय तल प्रकट किया है वह उन्होंने श्रपने आपके 
लिए नहीं वर्ल हम सबके लिए किया | अतर्व उनके क्रियाकलाप 
का अनुकरण करना, उनके भ्राचरण का अनुसरण करना हमाएं 
कर्तत्य है | वह हमोरे लिए धर्म है। उन्होंने मोह का नाश किया 
है, हमें भी मोह का ना करना उचित है| गरीर से, घन से, भोनन 
पे गैर बत्न से मोह हठा कर शात निराकुल अवत्वा घारण करती 
चाहिए | तन और घन से मोह हा लेने से कह कहीं चले नहीं 
जने, किन्दु उन पर स्ना स्वामित्र प्राप्त द्वोता है। नव तक 
तन--बन आर के प्रति भोद्द विद्यमान रहेगा तब तक उनके, प्रति 
दाल्ममात्र देगा | दासता त्याग कर स्वामिच प्राप्त करने का पाये 
उनके प्राति मोहत्याग है। मगवानू ने मिप्त मोह को देय जानकर 
त्यागा, ससे तुम प्यागेगे नहीं किन्तु अठने हृदय में स्थान ढोगे 
कऔर ऊपर ते भगवान का त्मए्य करोगेतो श्रमेश्टसिक़ कैसे प्राप्त होगी 
थ्ाप कोग ऋनन्द श्रावक के चाज़ि का विधार कीजिए? वह 


# दिन मंगगन्‌ से घम्श्रगण करके श्रावक् बना, टमी दिन पे 


ऐसे अपनी बाद श्र भरन्तरिक चर्म में मोह का त्याग कर दिया। 


हज 


८2 
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आनन्द के पास बारह करोड़ सौनैया धन था | उसमें पे चार करोड़ 
सौनैया जमीन में गड़े ये, चार करोड़ घर आदि में छगे ये और चार 
करोड़ से वह व्यापार करता था। जो श्रावक इतना बढ़ा धनी था, 
उप्तके कपड़े किस प्रकार के थे | उपासकदशांग सूत्र को देखो तो 
मालूम होगाकि उसने भगवान्‌ के समक्ष कपास से बने हुए वल्ल युगल 
(यानि एक पहरनेका और एक भोदने का बत्न ) के सिवाय अन्य 
समत प्रकार के वनों का पत्याग कर दिया था| 

कोई यह सोच सकता है- कि में मीछ के चत्तों के त्याग का 
ठपदेश देता हैँ, सो यह उपदेश कहां से, चक पड़ा ह इसका उत्तर 
यही है कि यह उपदेश शास्त्र से ही चक्ता है। मीछ के संचालन में 
मद्ा-श्रारेम होता है और शास्त्र महा-आरंभ का निपेष करता है 
और महा--भ्रारंभ को नरक गति का कारण कहता है। अतएव 
मील के वल्लों के त्याग का उपूदेश घार्मिक-्ृष्टि से देना उचित है | 
अगर राज्ञानीतिक दृष्टि भी उससे सगत-दोती है और उसका पमर्थन 
करती है ते 'और भी झच्छी वात है । 

आज ऐसे बाहियात वत्न पहने नाते हैं कि वत्न पहनने का 
उद्देश्य ही नष्ट हो रहा है | छुज्ा की रक्षा और संयम के किये वल्ों 
का उपयोग ,किया जाता है- पर इन्-वस्मों से छज्ा छुट गई है और 
संयम,का,भी नाश हो रहा है | मनुष्य -की विद्यप्तिता क्या«क्त्या 
नहीं कर डालती | 

आनन्द श्रावक ने एक ही दिन सगवान का उपदेश सुना था, 
पर उसने. वर्लों के प्रति अपनी म्तता कम कर छी और शक सूदी 
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जरा आनन्द के साथ अपनी तुल्ता करो। वह मगवान्‌ महावीर 
छामी का श्रनुयायीं श्रावक्र था शोर आप मी उन्हीं के अनुवायी श्रवक 
कहलाते हैं [किन्तु आतन्द के और आपके जीवन में कितनी समता 
है| आनन्द की सेमपशीछ्ता, आनन्द की सादगी और श्ानन्‍्द के 
दैक़य का थोडा महुत श्रेश मो आप सब में पाया जाता है * आप 
म.जन के विपय में है अपनी स्थित को तुझता कीजिए | ऋह्दां तो 
आनन्द का सैवासादा श्रौर सालिक मोगन और कहाँ आपके चंठपटे 
मप्र, चटनियों और मुख्यों वाला तामपेक भोजन! आपके मोजद 
ने भ्रापके मरीौर का गितना पेषण नहीं किया है उतना शोषण किया 
है! यह मिर्च मयालेदार मोनन शरीर को उखड़ा हुआ, विःस्तत 
और स्पावियों का घर वना रहः है | चह जौबन का उत्तेननापूर्ण 
बनाने में सहयक होरहा है | जब मिर्चों के कारण आँखों में पागी 
सा भ्राने लगता है, नाक बहने लगता है, भर मुँहते सी-सी की आवक 
आने लगती है, तम्र भी जौम क्री लोलुपता से प्रेरित होकर लोग मि्रोंदार 
मेनन करने से वाग नहीं आने तो मुझे दया आती है! मनुष्य कितनी 
छाचार बन गश है । वह इन्द्रिपों का कितना गुलाग हो रहा है) 
मेजन में ही जीवन की सफलता मानी जा रहो है । इसी भोजन में 
से साधुओं को भी आहार मिलता है और इससे आज साधुओं की 
प्रवृति भी बदल रही है; लेकिन श्रावक आनद के अ्ार में खखी 
हुई क्ातिपय बच्तुओं के सिवाय सबदा त्याग कर ठिया था ) 

जिस्तका व्य पार चार करोड पैनैंये का हो उसके चारक्े पाँच 
करोड़ सैनेये होने 5 क्या देसी लात है! कदाचित्‌ एक वर्ष में इतनी बृद्ि 
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, श्षोम-बन्न के अतिरिक्त अन्य वल्नों को त्याग कर दिया; पर आप 
प्रतिदिन उपदेश सुनते हैं फिरमो आपसे मीलके पापमप वल् नहीं छूटते ! 
बारह करेड सय-मेहरों के लामी आनन्द श्रवक के पात कितने 
आमृषण होंगे | भला श्राभूषणों की उसे क्या कमी दो सकती है ! पर 
नहीं, शाज्भ में उल्लेख मिलता है कि आनन्द ने एक श्रेंगूठी और दो 
कुंड के सिवाय अन्य सब श्रामूषणों के पहनने का त्याग कर दिया था। 


'आबन्द के त्याग पर विचार करे तो ज्ञात होगा क्लि उसने 
मगवान का धर्मोपदेश सुनकर अपना जीवन श्रादि पे श्रन्त तक सारा, 
ही बदक डाला था | आबन्द के जीवन में विक्ासिता के स्थान पर 
संयमशीलता आगई थो, मेह हे स्थात्र पर त्याग उत्पन्न दो गया था | 

““ उसने अपना जीवन सपममय, त्यागमय भ्रौर वैराग्यमय बना लिया था | 
दुनिया में खाने की वस्तुओं की क्‍या कमी है / निहालेल॒प कोग 

नित्य नये पदार्थों का श्राविष्कार करते रहते हैं | लेकिव आनन्द 

ने गिनती की सादी चीजें रखकर शेष पमत्त पदाथो के खाने का त्याग 
किया और श्रपनी रसना इन्द्रिय को सबत बनाया | उदाहरणार्थ-फल 
और मिठाई की बावागेयों की गिनती करना कठिन हैं। सप्तार में 
तरह-तरह की मिठाइयोँ और भ्रनेक प्रकार के फर हैं, जिन्हें खाकर 
लोग़ आनन्द का अनुभव करते हैं | पर भानन्द श्रावक ने घृतपूरण 

/ खंड ( खाना ) के अतिरिक्त समस्त मिठाइपों का त्याग किया और 
आम के सिवाय शोर सव फल खाना छोड़ दिया! इसा प्रआार अन्नें में 

पे कुमाद के चांगछ और मूग क्रो दाल आदि कुद & चीडों 
का आगार रखकर शेष सब प्रकार के अन्नों का त्याग किया। 
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न होतो दो-तीन वर्ष में तो सदन ही हो सकतो है | किन्तु आनंद का प्रस 
था किये व्यापार तों चार करोड़ का करेगा, पल्ह इन्हें वढ़ाऊँगा नहीं। 


उहं यह कहा वो सेक्ता है कि व्यापार काने का ही सींग 
प्रामन्द ने क्यों नहीं कर दिंगा ? व्यापार का याग-न॑ करते हुए इती 
प्रकार का त्याग कले का उद्ेश क्या 'हो सकता है ! व्यापार तो 
करना, पर तफ़ा ले लेना और पूजो न बढ़ता, यह कैछ्ता व्यापार है? 


में पूछता हूँ कि यंदि दिल्ली में एक दुकान ऐसी हो गो चार 
राख की पूंजी से खोली गई हो भौर जिसमें सि्फ.डतना ही मुनाफा 
विया जाता हो-तो बह दुकान कैंठी कहाएगी 


धार्मिक ! * 


सब्र छोग यही कहेंगे कि घमम और प्रामाणिकता इसी के धर 
है। प लोगों ने व्यव्दार में यह सोख खख। है कि यदि पैसा नहीं 
कमाना है तो फिर व्यापार ही क्यों किया जाय ! ऐसा छोचने वाले 
व्यक्तिगत साय से आगे छुछ नहीं सोचते। उन्हें सामानिक आदेश 
का मान नहीं है। वत्तुत जद तक सार नहीं छोड़ा है, दीक्षा ढेने 
का मृप्रप नहीं श्यया है, इमके पूर्त दी व्यापार छोड़ बैठना और अकर्मस्य 
बंद कर निरकुश जन व्यनीत करते हुए खाना क्या दुद्धिमता है! 


मदइामनक नासक् एक प्रन्थ में पंद्ा था हि जब राजा महा 
छटर की सम से म्प हुआ और इसने रंसार त्याग कर टीड्ा 
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दीक्षा लेने का विचार क्रिया तव खाना-पीना छोड दिया । जब 
उनके प्रधान को यह बृत्तान्त ज्ञात हुआ तो वे राजा के पाप्त 
श्रयें और कहने छंग---“अन्नदाता | आपने भोजन-पानी क्यों 
त्याग दिया है ? कृपा कर भोजन कीजिये | हम सब बढ़ें व्याकुल 
है । तंत्र राजा ने उत्तर दिया--प्रवानणी, बस कीजिये | भ्रत्र 
भोजन के लिए आग्रह न कीजिये | भ्रगर में पहले की भाति राज्य 
और प्रजा की रक्षा कहूँ शऔर राज्य में श्रमम-चैन कायम ऱूँ, 
तब तो राज्य के पैसे से उदर-निवोह करना उचित है, छेंकित 
जब में राज्य की रक्षा नहीं कर रहा हूं और ससार को त्यागने का 
विचार कर रहा हूँ, तब राज्य का श्रन्न खाना मेरे छिये हराम है ।! 

तातय यह है कि खाना तो सह्दी, पर व्यापार ने करना, 
यह धर्म को कक्कित करना है | धर्म पारश्रम त्याग कर परिश्रत 
के फल को श्रनायात्त भोगने का उपदेश नहीं देता | धर्म भ्रक* 
'करग्यता नहीं सिखाता | धर्म हरामलोरी का विरोध करता है, 
हक के खाने का विधान करत। है| श्रानंद ने जिस्त दिन भगवान्‌ 
का धर्मोपदेश सुना था उस्ती दिन पूजी बढाने का त्याग करे दिया था। 

यह भी श्राशका की ना सकती है कि आनन्द व्यापार में 
मुनाफा लेकर दान कर देता तो क्या बुराई थी ? उप्तने ऐसा क्यों 
नहीं किया १ इसका उत्तर यह है कि आनन्द ढोंग कला न 
जानता था; पैर में कीचड़ लगाकर फिर उसे धोने को अपेक्षा 
कौचड न लगने देना ही श्रेयस्‍्कर है । पहले दूसरे से लेता और 
'फिर उस्ते देने से. लाभ क्या है ? हों, इसमें हानि अलवत्ता है। 
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इस प्रकार का दान कीर्ति छूटने के लिए किया जाता है प्रार वह 
दाता के भ्रहकार का पेपर करता है। भ्रतण्य टससे लोभ भ्रीर 
आभिमान कपाय जागृत हूँते हैं | ऐंप्ता दान देकर ढाता, दानाय 
व्यक्ति से अपने आपको विधिष गौखण डी, ऊचा शऔर इढा 
अनुभव करता है श्र लेने वाले को दीन, दयापात्र, और नीच 
पममता है | इस दुर्भावना के श्रतिरिक्त इस दान में और वया 
विशेषता है १ अतएव पहले ते ही प्राप्त की हुई वस्तुओं ते मम 
घटाने के लिए दान देना प्रभत्त है; परन्तु कीर्ति कामना से 
प्रेरित होकर, अहकार का पापण करने के लिए धन श्रादि का 
उपानंन कर-करके दान देने की श्रपेक्षा उसका उपा्ेत न करता 
ही बेहतर है । 

आनन्द न तो कीर्तिकामुक था, न श्रहकारी था | इसी 
कारण उछ्ने गरीबों से लेकर फिर देने की अपेक्षा नफ़ा न हेने 
का प्रण करना ही ठचित घमम्ता, निएते किसी की अपनी होनता 
न खटके, किप्ती के, गौख को क्षति न पहुँचे और कोई श्रपने 
आपकी उपकृत समझ कर ग्लानि का श्रनुमव न करें | श्रावक का 
यह कितना ठच्च आर्देश है ! 

आनन्द के पास चालीस हजार गायें थीं। इन गायों की 
सेख्या बढ़ाने का भी उसने त्याग कर दिया था ।,कोई यह वह «६ 
सकता है कि गायों क्री सन्‍्तति होने पर उनकी सेझ्िया बिना बढ़े/ 
कैसे रद सकती है ! और सन्तति न बढ़े, यद्द सम्भव हो नहीं 
है। इसका उत्तर यह दै कि शआनन्द ने श्रपने पाप तो 
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चालीस हजार गायें ही रखी हो थीं | उन्हें वह बेचता तो था 
नहीं क्योंकि गैसी रीति से श्रावक के घर सुख-सुविधा पूर्वक गायें खखी 
जाती है, इस तरह बेच देने पर दूसरे के घर कह्द रह सकती हैं ९ 
अतएव नत्र कभी किसी को बढ़ाना होता था, किसी को सुखी 
बनाने की आवश्यकता होती थी और उसके कल्याण में सहायता 
पहुँचानी हैती थी, उस समय श्रानन्द अपने यहां से उसे गायें 
भेन दिया करता था। 

इस प्रकार गायें भेजने के अनेक अमिप्राय थे | प्रथम तो 
निप्षके यहां भेजी जाती थी, इसे गायों के साथ एक प्रकार की 
सेवा सौंपी जाती थी | क्योंकि जव तक गाय की प्रेत नहीं को 
जाती तब तक वह दूध नहीं देती और ठप्त समप आजकल की 
श्रपैक्षा गायें। के सुख का विशेष रूप से ध्यान ख़खा जाता था । 
आ्राजकल की भाँति उपेक्षा भ्रौर क्रूरता का व्यवहार गायों के प्रात 
उस समय नहीं किया जाता था | अ्रतएवं निम्नके यहा गाय भेनी 
जाती थी वह एक प्रकार से सेवा का सबक सीख लेता था | 

गाय भेन देने का दूसरा अ्रभिप्राय यह था कि ऐसा करने 
पे नियत एख्या में वृद्धि नही द्वेती थी और आनन्द का ब्त 
सिर रहता धा। है 

तीसरी बात यह कि जिसके घर गाय होनाती यी, वह दूध 
दही पा जाता था और सठर-पटर खाने से बच जाता था उससे 
कुटुम्ब-भर को आहाम मिलता या | 

इस उपाय से आनन्द अपनी की हुई मर्यादा से अधिक गायें 


नहीं रखता था और न उत्ते बेचने के लिए ही शष्ण हे'ना पड़ता था। 

आनन्द श्रावक्र का उल्लेख करने का भराशय यह्द है कि 
उसने भगवान्‌ का उपदेश सुनकर अपना मोह धढा लिया था। 
श्रानन्द के इस आदर्श! में आप भपने व्यवह्र पर दृष्टि डाल्यि | 
आप छोग अपना मोह हृटाते नहीं हैं, पाप बढाने वाले वल्लामूपण 
आपते हूट्ते नहीं हैं, फिर भी यह कहते हैं कि अत 
भगवान्‌ ने जो राज्य छिया है ठससे हम भी छाम उठवेंगे! 
यह ते वही वात हुई कि गावीनी के द्वारा निर्दिष्ट पृथ पर चहेंग 
नहीं, पर उनके छाये हुए छाम में अवश्य हिस्सा लेंगे | बबूल 
बोकर भ्ाम कोई नहीं पा सकता | धरम के प्रतिकूल|काम करो 
और गत्र ह्वानि हो तो धर्म क्री बदनाम क्रो, यह कहाँ तंक ठीक 
है १ अत' भोग-विातत त्यागो-उप्ते कम करों और भ्र्वन्ताके एव्य 
का प्रत्तार करो । 

गहनें। और कपडों का युग बदल गया | आज वेट 
गहने भ्रोर वहमृल्य फैन्सी व्न पहनने वाले न छेठ गिने जाते हैं, ने 
सम्प एवं सुप्त्कारी है! माने जाते हैं | गहनों “और कपड़ों ते 
सनते वाछे को आ्रान की श्रधिक्रा॥ प्रगा खिडाना सममती है | 
उनका टपह्माप्त करती है | उन्हें हीत दृष्टि से देखती है | आज बढ़े 
बड़े गहने और रा-बिरगे छ्ानाशक वच्ल प्तम्यता और सत्कार के 
अभाव के सूचक वन गये हैं । आज तो उसी का महल्न है, उसी « 
में बदन है, नो गठवें को सेवा करता है | ऐपता न करके- वढा 
दनना घोड़े की पूछ के समान है | घोड़े की पूंछ नितनी बड़ी 
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होगी, घोड़ा उप्रत्ते उतनी ही श्रध्रिक मक््खियोँ मारेंगा 
अतएव आउम्बर का श्रन्त करों। सादगी छीखो और कहो 
इम गरीबों के पीछे हैं। तरथिकर भगवान्‌ भी गरीबों के 
पाठने.वाके हैं. श्रौर आप गरीबों के पूलने वाले न होकर उनके 
राज्य-में माग लेता चाहें तो क्या यह उचित होगा ! गर्तवों पर 
दया करना ही वास्तव में दसम धर्म है। 

हम दयाधरे के अनुयायी हैं । दया घमे की स्थापना भगवान्‌ 
अहन्त ने की है । सोचो--दया किस एर भ्रायगी ! धविक और 
सुसछी पर या गरीब और दुःखी पर १ 

4 गरीब और दुःखी पर * 

मैं आप से पूछना चाहता हैँ कि आपने कमी दया के दशेन 
किये हैं | मित्रों ! दया का एक मंदिर है। उस मंदिर में दया की 
मूर्ति विराजमान है | भ्राप चाहे तो दया देवी के दर्शन करके भ्रपदे 
नयदों की झताये कर सकते हैं | 

श्राप सोचते होंगे कि कौन ऐसा श्रभागा है | जो दया देवी के 
दर्शन म करना-च्॒ाद्दे ! आपका सोचना ठीक है और मेरा मी कर्तव्य है 
कि में आपको उस देवी का मदिर बतादूं , उसका झापको दर्शन कराऊं 
ओर साथ ही में स्वयं दशन करके श्रपता सौभाग्य सफक कहूँ | 

! क्द्वारी दया माता, थांने मनावां देवी सासता | 
था सम देवी नहीं कोई जग में हाथां हाथ हजूर | 

चूहा तत्लण मिले कामना, दुखः कर दे सब दूर रे स्ट्वारीणा 

इस पद में बताया गया है कवि दया माता के समाव संसार में 
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दूसरी कोई देवी नहीं है | झानकल जिसे देवी, माता वा शक्ति 
बहते हैं, उसे झोगों ने मयानक रूंपें दे डाला है। वह देवी आगे 
घोर हत्पाकारिणी वनी हुई है | इस पर पशुओं का और कही-करही 
तो मनुष्यों! तक का बलिदान दिया कता है भ्रौर उप्त बलिद्वान से 
देवी का संतोष हुआ समका बता है | यह क्लिंतनी श्रमणा हैं। 
नो देवी है--नगत्‌ की माता है, उत्तके लिए मनुष्य, पञु, पी, 
कीट-पतंग श्रादि प्मश्त छोटे-वड़े नीवधारी अपने पुत्र की मेँति 
प्रिष हैं । ऐसी अबरत्या में क्या वह अपने पुत्रों, की वढ्ति ते प्रपत 
हे स्त्री है $ कठापि नहीं | अगर वह प्रश्न होती है तो उऐ 
भगवती या देवी शब्द से पुकारा ठने आब्दों को छनाना है! 
मगर दया देवी का खल्य अतिश्य सैम्य है, अत्यन्त आत्दकाए 


है, कत्यासमय है | वह देवी घात नहीं करती, किन्द्ु चगत्‌ की 
स्त्षा कसी है। 


विचार कर देखा बाय तो ज्ञात द्वागा कि संसार की लितिं 
दया देवी के अनुप्रह पर ही निर्भर है | संप्तार में दया ढेवी का 
रथ्य नह्वता तो सस्तार झज्ान के समान भयानक होता और 
चीपघारियों का जीवन दुरुम वन न.ता | किसी ने ठोक कहा है-- 


भात्ता दया हो तुमको प्रणाम, मं 

* तरे बिना है. अंग मृत्यु-घाम । ४ 
व्‌. ही चचाती अर पालती है, 
इुखी- जनों के दुख डालती है? 
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यही कारण है कि अलंकार की भाषा में दया को देवी, 
माता या मगवती कह्दा जाता है। 
देंवीपुराण में द्विमुनी, चतुर्भुनी, अष्टमुनी या सहज्नमुनी देवी 
किप्ते कहा गयां है शौर उनके विषय में क्या-क्या बतछाया 
गया है, यह बताने का समय नहीं है । यहाँ सिर्फ एक ही वाह 
दैवी पुराण की कद्दता हूँ | पुराण में बतछाया है कि शुभ और 
निशुम नामक दो राक्षत्रों का देवी के साथ युद्ध हुआ | देवी इन 
राक्षों का जब सिर काठती थी तब उनके सिर से जो रक्त के बूंद 
गिरते थे उन बूंदों से सहत्नों झुभ-निशुंभ उत्पन्न हो जाते थे। देवी 
'इन शक्षप्षों' का वध करवे-करते हैरान-परेशान हो गई; तब उसे 
थुक उपाय किया | उएने उनका रक्त भूमि पर नहीं गिरने दिया । 
अपने खप्पर में वह खून लिया और वह पीगई | इससे देवी का 
नाम रक्त-पायिनी पड गया 4 
इस घटना के कारण आज उस देवी को हत्यारी और रक्त- 
प्रिय सममा जाता है। उसके नाम पर हनारों-छाखों निर्देष और 
' मुझ्ञ प्राणियों की बलि चढाई जाती है। मैंने उस देवी का जो स्वरूप 
समका है, उसके श्रनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वात्तव में वह 
देवी दया देवी” ही है | उसके राग-द्वेष रूपी श॒ुम्भ और निशुम्भ 
नामक दो शत्र हैं | इन देलों दुश्मनों को अगर रागद्वेष से ही 
नष्ट करने का प्रयास किया माय तो एक की नगह सहस्तों राग-देष 
उत्पन्न हो जाते हैं | अतएव दया देवी हल्हें पीगई | उन्हें पीजाने ऐ 
जुम्ध-निशुम रूप राग-द्रेष की उत्पत्ति बन्द होगई | 
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देवी पुराद की पूरी घटना में जो अलकार है, उप्तका विस 
पण करके, उप्त रुपक को सांगेपांग समकाने का समय नहीं है। 
अतर्व यहां सिर्फ यही कहूंगा कि दया के समान दूसरी देंदी नहीं 
है। मिप्त दिव हुनिया से दया उठ नायगी, ठप्त दिन दुनिया 
मृद्यु-चाम बन भायगी। माता अपने पुत्र का, सन्तान अपने माता 
पिता का और एक शआादमी दूसरे आदमी का रक्षए नहीं करेंगा। 
परोपकार, पारतपरिक सहकार, क्षमा, सेवा आदि दिव्य मावनाएँ 
भूतछ से 55 आएगी । इस प्रकार दया के अमाव में उछ्तार को 
क्या स्थिति होगी, इस बात की क्पना हो दिउ दहला देती। है ' 
फर ऐसा हो नही सकता । श्रंगर संसार सदा-शा्रत वनों रहता है 
तो दया का अल्तिल्न सबंधा मिंट नहीं सकता | प्राणी मात्र के 
अन्तःकार में न्यूनापिक मात्रा में उस देवी का निवास रहते है। सिंह 
श्रदन्त निदेय और हिंसक माना गाता; है फिर मी वह अपने 
कुंहत्र के प्रति दयालु ही होता है। उसके अन्‍्त-करए के एक 
कोने में दया देवी की सौम्य मात विमान है| वह घट-घट वापिनी 
है | हृदय के पट खोलो और जता पावबानी परे देखो तो हुम्हें 
अपना हृदय ही दया देवी का मोदेर दिखाई ढेगा और तुम उस देवी 
के इन करके इताये हो सकेंगे | 

और दया देवी क्या प्रयक्ष नहीं है | उसके - विषय में इस 
हाथ दे? टत हाथ ले? की कहावत पूर्ण वूप से चतितार्थ होती है। 
अन्तगइ-सूत्र में पही कह्मा है और श्रन्य भा्ों में मो यही बात 
कही ६ हि दया देवी का शरण प्रद करने वाछा कमी अपमानित 
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नहीं होता | धुदशन सेठ दया का भक्त बन करके ही अजुन माली के 


सामने गया था। भगवान्‌ भरिष्टनेम्ि ते भी श्रीकृष्ण महारान से यही 
कही था कि--« 


“हे कृष्णभी, श्राप उप्त पुरुष पर क्रोध न करें उसने गण- 
सुकुमार मुनि का कुछ भी भ्रनिष्ट नहीं किया है । उसने उल्टा 
उनका उपकर क्रिया है-उन्हें सहायता पहुँचाई है ।” 


गीता में भी यही कहा हैं कि अत्यन्त अल्प दया धारण 
ऋरने से भी प्राणी महापाप और महाभय से बच जाता है । 


मेधकुमार थे हाथी के भव में खरगोश की दया की थी। 
अगर कोई आदमी वीछ पहर तक ऋपकी सेवा करें तो आप 
उसे पच्चोस-पचास रुपये या चहुत उढारता दिखाएँगे तो सी रुपये 
दे देंगे । मगर मेघकुमार हाथी मे दया देवी क्षी सेवा की, तो देवी 
ने प्रसन्न होक्षर उसे तियेश्व से मनुष्य घना दिया और फिर भगवान्‌ 


का अ्रन्तःवाती बनाकर विनय नामक स्वर्ग तक पहुँचा दिया। 
यह है,दया ठेवी की'देन ! 


प्रइन किया जा सकता है कि आपने दया को देवी का रूप दिया 

“है, देवी का ब्राहन सिंह है-पिंह पर देवी सवार होती है, तो दया देवी का 

चाहन क्या उत्तर यह है कि हमारी दया देवीमी ससिंहपर आरूढहै | देखिये- 
शानरुप सिंध की असवारी, 


तप-तिरशलां हाथ | 
छ्ाक धार्क करती दुश्मन पर, 


करे रिपू की घातरे॥ म्हर ४ 
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ब्या देवी ज्ञन-रुपी सिंह पर सवार होती है। ज्ञान पिंह 
पर सत्र होकर वह भ्रज्ञान-तिमिर का विनाश करती है। मैंते 
पिंह निवल पशुओं को मार कर खा जाता है उसी प्रकार यह ज्ञान 
रूपी एिंह, अज्ञान से निवल हुई इन्द्रियों को अर्थात्‌ इच्द्रियजन्य 
मोगोपभोग की छेलुपता को मार कर खा नाता है---छोहुपता का 
पमूल बिनाश कर देता है । 

पुस्तकें पढ़ केना और परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना ही ज्लान नहीं 
है। दया देगी की अअनुपत्तिति में ग्ह ज्ञान तो भ्रज्ञान कहलाता है | 
इन्द्रियदमन करना ही सच्चा ज्ञान है इन्द्रियदमन में ही ज्ञान की सार्थकता 
है। इसके बिना ज्ञान नि्थक है-बोक है, जो उल्टा परेशानी पैदा 
करके मनुष्य का ब्ात्न बन जाता है |: 

पढम॑ नाणं तझो दया । हे 

अर्थ त्‌ पहले ज्ञान की अ'वश्यकता है, उसके पृ्चचातु ही 
दया ढेवी का श्रावि्माव होता हैं | 

जैवे कहा गया है कि विना दिंह के देवी ठहरे किस पर ? 
इसी तरह बिना ज्ञान के दया कैसे हो सकतीं हैं १ ढया के 
वासतेव्रिक खल्प का मन हो न होगा ते उसकी ययावतु आदावना 
कैम संभव है? भाजदया के जो रूप दिया जाता है, और जिस रूप में 
दया का पाल लना माना नाता है, उसका एकम.ज कारण अड्ान हो है । 
#"न प्राप्त करोगे ते पता चलेगा कि सद्दी ठया का त्ख्य दया है ? 
प्रत्व मेह को इठाओो और सम्पक ज्ञान प्राप्त करो । 

३ लोग प्रात्त्य में ही दया माने बे हैँ | शरतर से काम 
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न करना और ऐश-आराप्त में पड़े रहना, यही उनके लिए दया बन 
गई है। परन्तु ऐसा करने से आलस्य ने शरीर को घर बना लिया है। 
इसी आलत्य के कारण ज्ियों घूमने छगती हैं, तव यह सममा णाता 
है कि इन्हें भूत छम गया है या हिस्टीरिया रोग द्वो गया है | 

मित्रों | खय अ्र'रत्य के वश देकर पड़े रहना और दूसरों से 
काम करा लेना दया नहीं है । दया करनी हो तो पहले ज्ञान सीख 
ज्ञान से ही ढया होती है। दया देवी के दर्शन करना हो तो वह देखो, 
ज्ञान रूपा पिंह पर सवार है। भ्रज्ञान से उसके दर्शन न होंगे । बब तक 
अज्ञान विद्यमान है तब तक दया की परहाई पाया भी कठिन है। 

देवी के हाथ में त्रिशल होता है, निप्तक्रे द्वारा वह अपने शल्ु- 
ओंका हनन करतो है | इस दया-देवी के हाथ में क्या है ? इसका 
उत्तर यह है कि दया-देवी तप रूपी त्रिशूल को ग्रहण किये हुए है| 
ततप-त्रिशूल ते दुश्मन सदा भयभात रहते हैं | इसी व्रिश्ूल के द्वारा 
चह श्रपने शत्रुओं का' सहार करती है । 

यहाँ शक्का हो सकती है कि जो दया है वह बैरियों का नाश 
कैस करती है ! क्या वह हिंता करती है ! अगर वह हिंपा करती 
है तो फिर दया कैसी * 

नगतु का निरीक्षण करो तो सर्वत्र विरोध या प्रतिपक्षिता 
दृश्टिगोचर होती है । यह एक का दृषतरा हुइमन है। प्रकाश का शत्रु 
ऑँग्रेरा है भर अधरे का शत्रु प्रकाश है ज्ञान का शत्रु अज्ञान और 
अज्ञान का शत्रु ज्ञान है | इस प्रकार एक शक्ति अपनी विरोधी शक्ति 
का सहार किया करती है। लोग यह पमम बैठते हैं कि विरोधी शक्ति 





१३२ ] जवाहर-शिग्गाएरी । प्रथम भाग. [ दिव्य दाने 
हलक 200480/% 60 2642 टकस"अकल 





का नाग करना भी हिंसा है | वाल में थामा या भरा मिक्र मक्तियों 
के बिशेधी का नाश करना हिंसा सहों है आए ऐसा होता तो श्रादित 
श्र्धाव्‌ आत्मिफ शघमरी को नाश वरने बले महापुषय पु मस्तान 
क्यों कइलात ९ 


ख िस « ५ 4 द्हरे 
माँता में जो धर्म-क्षेत्र और दुरु-प्षेत्र वहे हैं वे मी दृह 
ही हैं। कु-कुत्मित की, रु श्र्वात्‌ व्यत्ति जहां होंदी है ऋष दे 


मिस स्थान पर इुग़इयों उतन्न होती है वह कुरुक्षेत्र है । नहों पर्म 
की टलत्ति होती है वह घर्मश्ेत्र कहलाता है । इस-प्रकार हुए” 
पत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए ही गीता का विस्तार है। गाता 
में, वास्तः में देदी और भाहुरी प्रकृति का युद्ध करापा गया है। 
पहन्ठु छावारण लोग हिंसा को ही ल्डाई एममठे हैं । यहाँ पर्म- 
हेत्र श्र बुर क्षेत्र का जो अर्थ किया गया हैं, वह मेरी कलयनो 
का फल नहीं है, ख़ब गांधीजी ने अपने अनुवाद में यही शर्म 
किया है | 

ताल यह है कि संत्तार में एक दसेरे का भह् है । झुठ 
का बच्च संत है, तल का श्र झुंठ है। क्रोव का झत्र कमा 
आर क्षमा का अन्र क्रोव है । जब दया-देवी-ज्ञान-एिंह्र पर-आरूढ 
होकर तप-त्रिभूछ हाथ में लेकर प्रकट होगी ततर वह अपने 
रिशेंडी दल को कैंसे बचा रहने देगी! अब प्रइन यह है कि 
दया का पिगेवी कौन है ? उत्त यह है कि ढया कौ विरोधिती 
हिंसा, छान का -विरेधी अज्ञान और तप का विरोधी इन्द्रियमोग 
है दया देवी इन्दीं की गन है |- जब्र वह शान-सिंह पर-आरूद 
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हेवर तप का त्रिशूल हाथ में लेकर युद्ध-क्षेत्र में भ्राती है, तब 
उसने विराधियों के छक्के छूट जाते है । 


दया की यह शरक्ति आज प्रत्यक्ष ही देख पड़ती है | जिनके 
हाथ में एक फूल की छडी भी नहीं है ठनते विराठ मौतिक शक्ति 
से सम्पन्न सरकार भी क्यो कॉपने लगी है १ सरकार के पाप तोपें, 
तलवोर, बदूकें और मश नगनें हैं, फिर भी श्रहिंसा के सामने सब 
बेकार क्यों हो। गई हैं ! यह दया का ही अदभुत प्रभाव है। गाधीजी विला- 
यत गये हैं, पर क्‍या अपने साथ तोप या तलवार बॉध कर गये हैं ९ 

नहीं ५;क्‍ 
... और नव वाइसराय कहीं नाते हैं तो रेलये छाइन पर पुलिस 
मेंडराती रती है, ट्रेन परट्रेन छोडी जाती है कि छोगों को यह पता 
न चल पके कि वाइसराय साहब किस ट्रेन में चछ रहे हैं। इस 
अन्तर का कारण क्या है ? यही कि गाधीनी के पाप्त भ्रहिंता की 
अ्रमोघ शाक्ति है और वाइसराय के पास वह शाक्ति नहीं है। नो 
शत्न का प्रयोग करता है उसे शक्ल का भय बना ही रहता है। 
इसके विपरीत जो शज्त्र रखता ही नही है-ो शक्लों द्वारा दूसरों को 
भयभात नहीं करता, शक्ल उसे भयभात नहीं कर सकते | इतना 
ही नहीं, निप्तेन शत्ष-भय पर विजय प्राप्त कर ली है उसके सामने 
अन्न मेटे ( मैंधेरे ) हे जाते है । 


दया-देवी की सवारी का मैसा आलकारिक वर्शन किया गया 
है वैता ही उप्तके मुकुट और उसकी मुजाश्रों का भी है, पर ठस्े 
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कहने के लिए अ्रव्रिक्त समय भ्रपेक्षित है. सका वर्गत छोड कर पी 
न देवी हक ५, $. 
यही बनाना है कि दया-देवी क्या निवास स्थान कहें हैं 


लख कर दुखी जन दीन जिसका हृदय है ने प्रसीशता। 

मुझ को रिस्ाना चाहता कैसे भला में रीखता 

जिसके हृदय में है दया करता उसी पर में दया ! 

कर दे सुलभ उसको सरमी सुख दूँ उसे में नित बया। 

दोन-दुखी जन को देखकर ही डिल में दया का उंट्रेक देता 
है। दया कहती है कि नहों कहीं दुढ़िपा को ठेखो, वही मे 
मढिर सम लो । दुलिया का मन ही मेरा मंदिर है । में ईंट 
चून के काएगार में कैद नहीं हूँ | जड़ पढायों में मेश वास रह 
है। में नीते-गागते प्राणियों में निवास करती 
यूनान रे सुप्रप्तिद्ध त्-वेता ने वूचइखाने में दया के दर्शन कि 

थे। अगर तप मी दया देवी के दर्शन करना चाहते हो ते वूचइखाने * 
नाक देखे, नहीँ असन्त कूरता के साथ, पीडा से विछते हुए प्राणियों 
की गद॑न पर छुर्ों चकाईजाती हैं। उन निस्तह्ाय और निराशा 
प्राणियों का आार्नाद कलेने में मे लेक में ते चुभता है । यद्यापे निदोन 
अपना कलेगा फीलाद का वना लिया है उन पर उसका प्रसर नहीं होता, 
तथाय निनका हृदय माप्त-पिण्ड का है, वे उससे थर्रा उठने हैं |वहादवा 
साकार हेकर प्रकट दवती है सर्वे विषाठसयी करुणा व्याप्त रहती है। 
बह के करुएं दृश्य देखकर किस श्विक्ती का रोमनोम न कांप उठेगी 
भतएव नह् दया के देन देते हैं वह देखो | जह्य देखने से दवा 
इंश्टियोचर नहीं हनी, वहां नगर दौड़ाने से ज्ष्या छाम है 
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जब आप व्याख्यान सुनने भाते हैं तब रास्ते में श्रगर कोई 

छुला-लैंगडा, भूखा-प्यासा, दीन-दुखिया मिल णाय ते। क्या होना 
चाहिए ? 

$ दया आनी चाहिए !! 

मगर यदि कोई उसे देखकर मुँह मोड ले श्रौर यहोंँ झ्राकर 
उच्च स्वर से दया के भृजन गात्रे तो क्या यह ठीक कहा जायगा £ 
नहीं 

परमात्मा भौर दया का कहना है कि दु'खी को देखकर 
मिस्तका हृदय न पस्तीणे, निस्तके हृदय में मुदुता या कोमछता न 
श्ावे, वह यदि मुझे रिकाना चाहता है तो मैं कैसे रीम सकता हूँ 

मित्रों | दया का दशन करना हों तो गरीब और हु'खी 

, प्राणियों को देखो | देखों, न केवल नेत्रों से, वरन्‌ हृदय से देखो । 

उनकी विपदा को अपनी हो विपदा समको और जैसे भ्रपनी 
विपढा का निवरण करने के लिए चेष्टा करते हो बैंसे ही उनकी 
बिपदा निवारण करने के लिए यत्नशील बनो । 

सुना है कि श्रमेरिका का एक जन ब्घी में बैठा श्रदाल्त 
जा रहा था ) माग में उप्तने देखा कि एक सृअर कीचड में ऐसा 
फेस गया है कि प्रयत्न करने पर भी वह निकछ नहीं पाता है | 
सूअर की बेवशी देखकर जन गाडी पे उतर पड़ा भ्रौर सूझर के 
पास जाकर कीचड से उसका उद्धार कर दिया | जब सूझर बाहर 
"निकल आया भ्रौर भाग ग़या तब जन प्रसन्न होकर अपनी गाडी 
में बैठ गया | सुझर को निकालने में जन की पोशाक कौचड्‌ 
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से मिड गई थी । कोचवान कहने छगा-- हुमा अल 
मुझे श्राज्ञा क्यों नहीं टी ? आपकी सारी पोशाक खतब हेर्य 
है | सूभर को ते मैं हो निकाछ देता ] जन ने जबाब दिया-४ 
कार्य से मुझे नो श्रान्तरिक श्रानद हुआ है, नो टिक से 
हुआ है, वह तुम्ोरे द्वारा कराने से क्‍या समर हो सकता था ' 
भोजन जन्य भ्रानन्द छाम करने के लिए मलुष्य रूये खाता है 
, दस को भ्रपने बदके नहीं खिलाता ते। फ़िर उत्त श्रावत्स 
करतन्य को में ख़ये न करने दूसरे से क्यों कराता ! 

नम साहव वर्दी में बैठे और बरथी अदालत जी ओर अम' 
तर हुईं । अदालत पहुँचने पर. वहोँ के छोगों ने जन साहब वी 
पोशाक देखी तो वे श्रश्वव-चकित हो रे | सोचने लगो--आरई 
मामछा क्या है! जन प्ताहव और इस मेप में ?, 

श्राखर कोचवान ने सारी घठना झुनाई | ठसे सुर 
सब लोगों के विक्तय का पार _न रहा | लेग कहने छोों--हुता 
वड़ा आदमी सूझर को मी कष्ट में न देख सका | जो व्यक्ति 
न्यायातन पर बैठकर अपने कर्चव्य का पालन करने. में कठोर ऐ 
कठोर वन सकता है, वही दूसेरे क्षण फूछ से भी कोमल होता है | 
करे ने ठीक ही कहा है---.., हि 

चजादपिं कडोराणि, मृंदाने कुसुमाद॒पि। ._ 

ज्ोकोत्तिराणों चेतांसि, को हि विशञतुमईति ॥ 

५ “अबाँदू अस्ताघारण पुंत्यों का चित वज् सेमी आविक कठोर 


और फूल से भी अंध्कि कोमल द्ोता है । उनके चित्त की थाई 
पाना चढ़ा कठिन है | 
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सचमुच असाधारण पुरुष वही है जो अपने धर्म एव कर्तव्य 
का पालन करने में वज़न से भी भ्रधिक कठोर बन जाता है। 
उत्ते ससार की कोई भी शक्ति धर्मपथ से या करोव्य मार से च्युत 
नही। कर सकती । वह छोक-लाज की भी परवाह नहीं करता और 
अगर वैसा करने से कोई तात्कालिक बाधा भ्राती है तो उससे भी 
नहीं डरता | किन्तुलजब विसी प्राणी को विपदा में पडा हुआ 
पाता है तो उसका हृदय एक दम फूछ-सा कोमछ बन जाता है। 
दूसेरे प्राणी के आन्तरिक सताप की आच छगते ही उसका हृदय 
नवनीत की भाति पिघल-बाता है | 


जन साहब की दया से सभी प्रभावेत हुए | सभी छोग मुक्त- 
केंठ से उत्तकी प्रशता करने लगे | श्रपनी प्रशसा सुनकर जज साहव 
ने कहा--मैंने सूअर का उद्धार नहीं किया है वरन्‌ श्रपना उद्धार 
किया है। उस सुअर को कौचड में फुँणा देखकर मेरे हृदय ने 
दुःख अनुभग्न किया | अगर में उसे यों ही फंसा हुआ छोड श्राता 
तो मेरे दुःख का अकुर नष्ट न होता, बल्कि वह अधिकाधिक 
बढ़ता चला जाता | वह सृश्रर निकल गया तो मेरे दिल से दुःख 
का काटा निकल गया । में श्रव नित्य हूँ-निराकुछ हूँ । 


जज की यह कैफ्रियत सुनकर लोग आपैक दग हुए। 
छोग पैसे भर भलाई करते हैं तो सेर भर अहछ्तान लाइने 
की. चेष्टा करते हैं. और अपना बह़प्पन प्रकट करते 
नहीं भ्रधतते । एक जज ज्षाइव हैं जो सूअर जैसे प्रारी पर 
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उपकार करके भी अपने-आपको उपकृत सममते हैं । ने किसी 
पर भ्रहप्ताव, न किसी किस्म की डढोंग ! 

यह दया है | यह धर्म है, यह करीन्य है । जो दूसरे को 

/खी देखकर टसके हु ख को आत्मीय भावना सें ग्रहण करता है 

और दूसरे के सुख में प्रसन होता है वहीं ढयाछु है, बह धर्म है, 
पही कर्चव्यनिठठ है । है 

भाइयो ! श्रगर आपके अन्त करयण में दया का वात्ष होगा 
तो आप ऐसे व्न कंदापि न पहनेंगे मिनक्ती बद्नौल्त संसार में 
बेकारी और गरीबी बढ़ती है। आप ऐसा मेज कदापि न कोंगे 
निछसे आपके भाई-बन्दों को भूख के मारे तडफ-तड़फ कर मरना 
पहता है । आपके प्रत्पेक व्यवहार में गरीबों की मछाई का विचार 
होगा भ्रापक्े अन्त.करण में निधनों के दुःखों के प्रति सदा सवेदना 
जागृत रहेगी | आप उनके प्राति सदैव सहयनुमूतिमय होंगे। 
उनके सुख के लिये प्रय्लशील होंगे | श्राप उनकी प्रद्मयतता 
कंरो, और ठस सहायता के बदले टनपर श्रहसान का 
वेमा नहीं छादेंगे, वतन उनका उपकार करके अपने आपको 
डपद्त सममेंगे | 

भगवान्‌ सुबुद्धिनाय का जो राज्य मैंने बताया है वह राज्य 
अहिंता की नढ़ जमाकर, प्राणी मात्र को सुख पहुँचाने से हुआ है | 
ऊगर आप लोग भगवान्‌ के राज्य का सुख अनुभव करना चाहते 


६--अगर आप उस्तमें दिस्‍्सा लेना चाहते हैं, तो मगत्रान्‌ द्वारा 
प्रतिषादित दवा की आराबना करो | 
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मित्ती में सब्बभूरसु, चर मज्स ण केणह ॥ 


अ्रधीत्‌ में समस्त नावों से क्षमान्याचना करता हूँ. तब जीव 
मेरे अ्रपराध क्षमा करें । प्रा मात्र पर मेरा मैत्री भाव है। मेरा 
कैसी के प्रति बैर नहीं हैं। 

इस भव्य भावता को निहा ते न बोलो, वरन्‌ हृदय से बोछो । 
इस भावना में जो उत्कट्ट भात्र भेरे हैं उन्हें हृदय में स्थान दो । 
प्राणी मात्र के प्रति मैत्रि का भाव अनुभव करो और से मित्र की 
तरह व्यवहार करो । 

द्वारिका नगरी में बूढ़ा ईटें ले जा रहा था, तो इप़से श्राक्षिष्ण 
का कया बिगढता था £ उन्होंने यह क्यों नहीं समक लिया कि बूढा 
अ्रपने कर्मों करा फछ भोग रहा है और हम अपने कर्मों का फक 
भोग रहे है १ नो तीन खड के नाथ थे, समस्त यादव निनकी 
श्राज्ञा शिरोधाय करते थे निनकी द्वारका सोने की बनी थी, उन 
कृष्ण को देखने के लिए कितने राजा-मद्दाराजा छालायित न रहते 
होंगे ? पर कृष्ण ने और किसी को न देख कर उस्त बढ़े को देखा । 
द्वारिका में और कोई दु/खी दिखता ही कहों, फेवल वही दु!खी दिखाई 
दिया। छृष्ण के दिल में दया न नहीं होती तो वे उप्तकी ओर 
नजर ही क्यों दौडाते ९ 

,कोई-कोई शाज्ल ईश्वर और नीव को मूलतः मिन्न-मित्र कहते 

हैं। लेकिन महाभारत में लिखा है कि क्ृष्णनी ने बदरावन में कई 
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जन्म तक तप किया है | कृष्णनी लय कहते हैं कि--हि अर्जुन | 
मैंने और तूने साथ-साथ तप किया है / | 
श्सते यह ऐ़िद्ध है कि आत्मा श्रपने सम्रत्त विकारों को न 
तपत्या की आग में भक्त कर देता है तब बह निर्षिकार द्ोका 
अपने पहन छमाव में स्थित हो नाता है । संबर के द्वारा नवीन 
कर्मों के आगमन रुक जाने पर और नि्रा द्वारा पूर्वह्त कर्मों का 
विनाश हो जाने पर श्रात्मा निष्कत बन जाता हैं | दस्त निर्णा 
अ्रवृत्या में अनन्त-जान, अनन्त दर्शन, अनन्त झुझ श्र 
अनन्त शक्ति का श्राविरभाव हो नाता है | यही मेक्ष है | 
अतएव प्रयेक भ्ात्मा, परमात्मपद का अधिकारी है | अगर आप 
तपत्था करके कर्मों का क्षय करेंगे तो अनन्त, अक्षय और अव्याबाप 
कल्याण के भागी होगे | 
मंद्ावीर भव॑ने, 
देहली 
ता« १२-९-३१ 





(५ 
है 
५ ५ 
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इसी प्रकार सदा भ्रद्धापूर्वक प्रार्थना करने वाल धीरे-बोरे प्रार्थना की 

अदभुत भक्ति का श्रनुभ करने छाता है। टसे यह भी प्रतीत हो 

नाता है कि अन्त में प्रार्थी और प्रार्धय अरयात्‌ प्रार्थना करने वाछा और 

निप्तकी प्रार्थना की जाती है वह दोनों एक हो जाते हैं । प्रार्थना बच 

प्रारथी को प्राध्य बना देती है, तब प्रार्थना की उपयोगिता नई रू जती। 
इस प्रार्थना में कहा गया है.--- 


जय जय जिन तिभुवन धनी, करुणानिधि करतार 8 
जक्षब्या सुगवरु जेंदयो, वांछित छुख दातारां 


है जगबाथ ' है भूतनाथ | हे प्रभो, तुम करुणा-निरवि कतार 
हो | तुम करुणा के अक्षय कोप हो | हैं नाथ ! तुम्हारी करुणा अपार 
है। चर्म चक्षुओं हे तुम्हारी करुणा का पार नहीं मिल मकता । जहाँ 
चम-चक्षु को तुम्हारी करुणा दृष्टिगोचर नहीं होती, वहाँ बानी-जन अपने 
दिव्य नेत्रों से तुम्हारा परम करुणा के विस्तार को देखते हैं | 


भगवान्‌ करुणानिधान कित्त प्रकार हैं, इस प्रश्न का समाधान 
यह है कि जो हमारी रक्षा करे, हमें कल्याण का पथ बतादे और 
जा स्य कल्याण-पथ पर चल कर उस पथ की. श्राचरसीयता 
सत्र सावारण जनता के समक्ष छिद्ध कर दिखाबे, वही करुणानिधात 
कहूलाता है | मगदझात्‌ इमोरे ज्ञान, दर्शन आदि भाव प्राणों के रक्षक 
हैं, पिद्दि-पय के उपदेशक हैं और मुक्ति-सार्ग पर खयं अग्रसर होने 


के कारण उस मागे की श्राचरणीयता के. समर्थक हैं. | इसलिए 
भंगबान्‌ करुणानिवान है | 
ह 
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करुणा-निधान की करुणा निराली हो होती है | अगर कोई 
सनुष्य घोर कष्ट पहुँचा रहा है, यहां तक कि प्राणन्तक दण्ड दे रहा 
है, उस पर भी करुणानिधान की करुणा का प्रवाह अखण्ड रूप से 
प्रवाह्षित होता रहता है; ऐसा मलुष्य मी उसकी करुणा से वचित 
नहीं होता | निसकी करुणा का स्लोत इतना प्रवाहशील होता है 
चही करुणानिधान पद का भ्रणिकारी होता है | 
करुणानिध्रान का खरूप स्पष्ट करने के लिए एक कथा कहना 
अधिक उपयेगी होगा । गनझुकुमार मुनि का उछ्छेंख मैं पहले 
ब्यास्यान में कर चुका हूँ| उसी का स्पष्टीकरण यहाँ किया जाताहै। 
/“ वसुदेवजी रा मन्‍्दन, नामे गजसुफुमाल | 
अति झुन्दर फलादेत चय वात, 
छान नेमजीसी वाणी छोड़यो मोह-जेजाल ॥ 
भिक्रखुनों पड़िमा गया मलाने महाकाल | 
देखी सोमत्न कोप्यो, मस्तक वांघी पाल ॥ 
खेराना क्लौरा सिर ठोका असरात | 
मुनि नजर न खएडी मेटी मन नी :भाल ॥ 
कठिन परीषों सहने मोक्ष गया, तत्काल । 
भावे करि बेंदू जिविधे तिविधे तिहँकाल ॥ 
येडे-से शब्दों में उन परम करुणनिधान की यह प्रार्थना है ॥ 
पहले बताया णा चुका है कि महाराबी देवकी को पुत्र की 
इच्छा हुई और कृष्णनी ने देव की आराधना की । देव आया। 
ऊष्णजी ने उसंसे अ्रपना प्रयोनन कहा । देव ने कहा--“आपके 
छोटा भाई अवश्य देगा, परन्तु वह युवाबत्था में पैर घरते ही 
मुनि दीक्षा श्रगीकार करके कल्याण-मार्ग का साधन करेया /' 
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देव की वात सुन कर कृष्ण बहुत प्रसन हुए । वे मन ही मन 
सोचने छगे--मनुष्य-जन्म की सार्थकता ख-पर कल्याण में 
है। ल-पर का कल्याण निरपेक्ष साधु अवस्था धारण करने से 
ही देता है | विक्ास्मय भावन व्यतीत करके, विछास्त की, 
गोद में ही मरता ठत्त कौठ के समान है, जो अशुर्ध में ही 
उत्पन होकर अन्त में अशुच्ि में ही मरता हैं_) विलासितापूर्य 
जीवन आत्मा के लिए अ्रहितकर ते है ही, त्ाथ में संसार के 
समक्ष अबांछनीय आदर उपस्थित कर नाने से संस्तार के लिए भी. 
श्रहितकर है। मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की वात है कि मेरा हपुन्नातः 
सयमी बन कर नगतु में एक छृहणाय आदर उपासत्ित कर जायगा 
और अपना भी कल्याण करेगा। वह अपने आपको, प्रकाशित 
करेगा और छंसार में भी प्रकाश की किएयें विखेर घायगा । 


कृष्णनी घर लीट श्राग्रे और माता देवकी से कहने लगें--- 
मातानी, श्राप विषाद न कौनिए | मेरा छोठा भाई जन्म लेगा और 
बह संप्तार को मोहित करने वाल होगा ॥ 


एक रात को देवकी ने सप्र में हिंद देखा। पिंह देखकर 
रमने गम धात्य किया भरौर ययासमय पुत्र का प्रसत्र किया | 
नहजात पुत्र अत्यन्त सुकुमार था--ऐत्ता सुकुमार मैसे भन का 
तु ही या जमे इन्द्रगोंप ( बीख़बूटी नामक कीड़ा .) सुर, कोमल 
श्रौर मुन्दर देता है, दही प्रकार वह पुत्र मी श्रनुपम सुन्दर, 
एुसुमार प्रौर सुखे रंग का था नो यादव वश टक् समय उखार में 
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बाऊे महामाग्य-म्ाऊी पुत्र का बन्मेत्सव क्रिप्त घम-धाम से न मनाया 
गया होगा | नन्‍्मोत्मत्र खूब खुछे दिछ से मनाया गया, मानों पहले 
के समझ पुत्रों के जन्मोत्सव की ऋसर इस्ती समय पूरी को णारही 
है। वात्षत्र में गनसुकुमार का जन्मेत्तव निप्त आनन्द और उल्लातत 
के ध्ाय मनाया गया, वैसा उत्मब यादव व में किसी भी कुमार का 
नहीं मनाया गया। जम्मोत्मव के वर्णन करने के लिए समय नहीं, 
है, श्रतण्व छक्षप में इतना ही कहना पर्यात्त है कि गनकुमार का 
जम्मोत्सव संसार के उत्स्रों में एक महत्वपूर्ण वस्तु थी। 


नवगात भिशु का जन्मेत्सव मनाये जाने के पश्चात्‌ उसका 
- नामकरण किया गया | शिशु गज के ताल के समान सुकुमार था, अतः 
उमप्तका नम ॥गनसुकुमार! खखा गया। गनसुकुमार कृष्ण, बढदेव 
श्रादि के भ्रन्त:पुर का तथा सांब, प्रदुम्न श्रादि समस्त यादवों की 
आँखों का तारा बन गया | बालक भ्रपनी त्वाभाविक दँसी से तथा 
अन्य वालनचेष्टाश्ं से देवकी को श्रपूर्व श्रानन्‍्द पहुँचाने गा घौर 
यादबकुछ में चहलपदल मचाने छगा | गणपुकुमार मानों प्रसन्‍नता की 
मूर्ति था, नो भ्रौरों को भी प्रसन्नता प्रदान करता था | इस आननन्‍्दो- 
स्छाम में गनसुकुमार का शैश्वकाल समाप्त हुआ | शैशव की प्तमाति 
(ही जने पर उसे समस्त कछाओ्ं का शिक्षण दिया गया | 


' आजकल पुत्र को जन्म देने की छाल्सा का तो पार नहीं हैं, पर 
उपमें उत्तम संत्कार डालने की शोर शायद ही किसी का ध्यान माता 
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है। छोग पुत्र पाकर ही अपने को धन्य मान बैठते हैं। पुत्र को जनम 
देने पे कितना मध्पूर्या उत्तद्ापिल पिर १९ प्राजात है, पह कलना 
है बहुतों को नहीं है | पुत्र को जन्म देकर उसे सुप्तक्वत ने बनाता 
घोर नैतिक भ्रपराध है। श्रगर कोई मा-बाप भपने वाल्क की भा 
पर पट्टी वाध दें तो आप उन्हें वया कहेंगे | 


'निदयी !! 


बालक में देखने की जो शक्ति है उप्ते रोक देना माता-पिता का 
धम नहीं है | इसके विपरीत, उसके नेत्र में अगर कोई रोग है--विकार 
है, तो उसे दूर करना उनका कर्तव्य है| 


यह वाह्य--चम चक्षु की बात है। चर्म-चक्षु तो वाल्क के 
उल्लन होने के पश्चात्‌ कुछ समय में भ्राप ही खुल जाते हैं, पर हृदय 
के चक्षु इस तरह नहीं खुल्ते | हृदय के चक्लु खोलने के लिए 
सत्तेस्कारों की भ्रावश्यकता पढ़ती है। वाल्कों को अच्छी शिक्षा 
देने से उनके जीवन का निर्माण होता हैं। शिक्षा के संत्रध में 
भी बहुत विचार की आवश्यकता दै | गिक्षा धर्म, अर्थ, काम 
, और मोक्ष से एम्वद्ध होनी चाहिए | नो शिक्षा इन चार पुहषायों 
में से किपती का क्रोध करती है वह जीवन को सर्वागपूर्ण 
और सफ़छ नहीं वना सकती | तातये यह कि अ्रथ 
की शिक्षा ऐसी न हो नो काम ओर घमम का विरोध करती हो या ठन 
से निरोक्ष हो | इसी प्रकार काम की गिक्षा श्रथे या धममे आदे का 
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बिरोध करते वाली नहीं होनी चाहिए। धर्म की शिक्षा अथ और काम 
की विरोविनी नहीं होनी चाहिए | परस्पर सापेक्ष माव से धर्म, श्षर्थ और 


काम की शिक्षा प्राप्त होने से मोक्ष सुलभ होता है | कह भी है+- 


परस्पराविरोधेन, त्रिवर्गों यादि सेव्यते । 
अनर्गलमद्‌ सौख्यमपवर्गों हनुकमात्‌॥ 


अर्थात्‌ परसर-बिरेव न करके-एक दूसरे से भ्रनुस्यृत करके 
घर्म, अर्थ काम रूप त्रित्र्ग का सेवन किया जाय ते। निर्बाध सुख की_ 
प्राप्ति होती है और अनुक्रम से मोक्ष की प्राप्ति मी हो नाती है। 


शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, इस विषय का श्रच्छा 
वर्गुन महाभारत और किरात काव्य में मिलता है। श्रान उस शिक्षा 
को प्रचलित किया जाय तो जमाना ही पछट सकता है और वही 
जमाना फिर भरा सकता है, मिसमें संसार सानन्द, शान्त, संतुष्ट 
और समृद्ध था तथा नैतिकता और धार्मिक्ता नौवन में श्रोतप्रोत 
यी। लेकिन भान वह शिक्षातिधि सस्क्षत के मह्दाकाव्यों में ही पड़ी है | 


साराश यह कि अंधे, काम और धर्म--इन तौनों को साथ 
लेकर शिक्षा वछूनी चाहिए | दो को भुलाकर एक को ही 
सामने रखने से जीवन सम्पन्न" नहीं बन सकता | धर्म-शिक्षा का 
होना अनिवार्य है पर वह ऐसी न हो निससे भूखों मरने का समय 
आ। णाय और धर्म-शिक्षा के प्रति जनता में कुमसित भाव ठत्पन्न 
ही जाय | धर्म, अन्याय आचरण का विरोध करता है, लेकिन 
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गृहस्थी के लिए न्यायधुक्त श्राचरण से धनोपार्नन का निषेध नहीं 

करता | इसी प्रकार काम में वाधक नहीं दाना चाहिए | 


शिक्षा एम्बन्ची इस संक्षिप्त कथन में शिक्षा-नीति का मूलमूठ 
आधार प्माविष्ट हो जाता है | इस आधार पर भ्रगर शिक्षा की इमारत 
खड़ी की जाय ते जीवन सफल और सुखमय बन मायगा | 


गीता में एक जगह कहा है-- 
धर्माविष्डों भूतेपु कामोउस्मि भरतर्षभ ! 


श्रथोतु--हे अजुन ! में वह काम हू जो धर्म से विरोध नहीं 
करता | 


कुमार गनसुकुमार को ऐसी हो विद्या सिखाई गई | तदनन्तर 
लव वे कुमारावस्या से युवाबस्या में प्रवेश करने लगे तब उनके 
विवाह की तैयारी होने लगी | 


इधर विवाह की तैयारी होने लगी उधर द्वारिका नगरी 
के बाहर मगवान्‌ आए्टिनेमि का पदार्पण हुआ मानों वे भी 
गजसुकुमार के लिए एक अलेकिक कन्या छाये हों। कृष्ण, वसुदेव 
आदि यादव गजसुकुमार का ऐसा विवाह करना चाहते थे नेता 
अब तक किसी मो यादव कुमार का न हुआ हो। किन ' 
गजसुकुमार का यह विवाह नहीं द्वोेवा था। उनका विवाह तो 
उस अलौकिक कन्या के साथ होना था जिसे ख़ये भगवान्‌ भ्ररिष्ट- 
नेमि लेकर पघारे हैं। नेसे अच्छे वर की बरात सभी अपने-अपने 
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यहोँ बुछाना चाहते हैं, उसी प्रकार गनसुकुमार कौ बरात बुलाने 
के लिए भगवान्‌ नेमिनाथ भी एक कन्या छाये हैं-ऐसी ही कुछ 
उपमा यहों बनती दिखाई देती है | 
द्वारिका नगरी के बाहर भगवान्‌ का समवप्तर है। उसमें 
भगवान्‌ भान्त-दान्त भाव से विराजमान हैं | श्रासपास के वातावरण 
में पित्नता है | सर्वत्र सालिकता का साम्राज्य है | सौम्य वायुमंडल 
में एक प्रकार का अ्रह्द है--उत्साह है, फिर भी गभीर है। 
अनेक भव्य जन भ्राते हैं और भगवान्‌ के मुख-चन्द्र से करने वाले 
अमृत का पाव करके झतार्थ होते हैं । 
महांपुरुष ही महापुरुष की चाहना करते हैं। वही महापुरुष 
की महत्ता जावते हैं | बहुमूल्य रुन छाने वाछे का महत्व जौहरी ही 
जान सकता है। नो ग्रामीण मूल्यवान्‌ रत्न की कदर नहीं जानते वे उस 
रन को छाने वाले की क्या क्र कर सकेंगे | एक कबिने कहा है-- 
वे न यहाँ नागर बड़े जोदि आदर त्व आव। 
फूल्यों अनफूत्यो भयो, गचई गांव गुलाव ॥ 
अर्थात्‌--नगर में-मिवेक्ती पुरुषों मे--गुराव के पानी का 
भी आदर द्वेता है परन्तु मू्खों के गाव में फूले हुए गुलाब की भी 
कद्ध कौन करवा है | वे तो केदार पौधा समफ कर ठप्ते काठ 
कैंकेंगे | इसी वात को इंष्टि में रखकर कावे कहता है--हे गुराव ! 
यहां वे बड़े नागारंक नहीं है जो तेरे पानी की भी कद्र करते हैं। 
यहां तो तेरा फूलना मी न फूल्ने के ही समान है । 
- वारर्य यह है कि जो जिप्के गुणों को जानता है चही 
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'उरना आदर करता है। जिसे नित्के गुण का पता नहीं, व 

उसका आदर करने के बदले निरादर ही कर बैठता है | 

नर्वेत्ति यो यस्य गुसुप्रकर्प, 
स ते सदा निन्‍्दाति नान्न चिप्रम्‌। 
यथा किरती करिकुम्मजातान , 
मुक्तान परित्यज्य विभत्ति गुब्जाम्‌ ॥ 
भर्वातू--जो लिप्तके गुण की विशेषता से अनामेह है, वह 
सदा उसकी निन्‍्दा करता है तो इसमें क्या आइचर्य है ? मंल्नी, 
गम-सुक्ता को छोड कर गुजाफल (चिस्मी ) को हो भ्रपना झामृपषण 
बनाठी है । 
जैते भालनी क्षे व्यवह्वार से गनमुक्ता का मृत्य या महल 
घट नहीं नाता, टी प्रत्ञार महायुर्व का भादर न करने में ही 
महपुरप की महा कम नहीं हो जाती । जे महापुरुष के मुद्ों 
से भ्नमेज्ञ है, वह मछे ही उनका आदर न करे, पर गुराज्ञ बन 
तो उन्हें अपनी सिर-झाखों पर छेते हैं । 
श्रौृप्ण भारताय साहिद में महापुरुष माने गये हैं | वे सदा 
मुनियों का सम्माव करते थे । महाभारत में लिखा है कि कृष्णणी 
युधिष्टिर के फैरों पहते थे और युर्धेष्टर उनके सिर पर हाथ फेर 
कर उल्दें प्रेमपूवक आशीर्वाद देते ये | इस प्रकार भारत कौ प्रत्येक 
ताहित्य-गाा में से यह सष्ठ है कि छृ्णर्जी मुत्तियों का और ल्‍ 
संजनन पुरुषों का खूब आदर करते थे ! 

भगवान्‌ अरिधनेमि के पदारे का वृत्तान्त जद श्रैक्षष्णजी 
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को मास हुआ तो उनकी प्रत्तन्तता का पारावार न रहा | भग- 
चान्‌ भ्ररिटनाम का आदर करने त्तथा उन्हें वन्‍्दना करने के 
लिए, भक्ति के श्रावेश में वे भगव न्‌ के सनन्‍्मुख घाने को तैयार 
हुए | कृप्णनी जाने को तैयारी में ही थे कि गनसुकुमार भी 
अचानक वहाँ प्रा पहुँचे | गनसुकुमार ने छृष्णणी को तैयार होते 
देखकर पूछा--मिया, आज कहाँ जाने की तैयारी है ! यह चाने 
क्यों वन दे हैं ! सेना किस लिए पाई ना रही है १ 

हिरणगमेपी देव ने कृप्णुनी को पहले ही बता दिया था कि 
गजमुकुमार युवावस्था में पैर घरत ही मुनि हो जाएंगे | फिर भी 
उन्‍होंने भगबात्‌ के आगमन का वृत्तान्त गनसुकुमार से गुप्त 
रखना उचित न सममा | उन्होंने यह नहीं प्तोचा कि कहीं मंग- 
चान्‌ के दर्शन करके यह मुनि न बन जाय, इसलिए इसे भगवान्‌ 
का आगमन का हा बताना ठीक नहीं है । श्रीक्षष्ण साधुल् 
के उत्कष्ट सममत्ते थे | गीता पे भी' इसका समर्थन होता है | 
फिर त्तो नो निप्त इट्टि से किसी ग्रथ को देखता है उस्ते उसमें वही 
दिखाई देने छगता है | 

गजसुकुमार को बात का उत्तर न देते हुए कृष्ण ने कहा-- 
भाई, नगरी के बाहर भगवान अरिष्टनोमि का पदारपण हुआ हैं; 
उन्हीं की चन्दना और सेवा के छिए जाने की तैयारी है | झान 
द्वारिका का सौमाय्य ना है तो उसका खागत करना ही चाहिए | 

गजसुकुमार-* में समकता था आप ही सत्तार में सर्वश्रेष्ठ 
हैं आप ही सब से वढ़े हैं, लेकिन भाप भी उन्हें बन्दना करते 
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हैं। अगर वे भगवान्‌ इतने महान हैं तो में मी उन्हें वन्‍्दना वरले 
चहेँगा | आप शाज्ञा दें तो में मी तैयार हो #ू | 

श्रीकृष्ण ने कहा--* अच्छी बात है, तुम मी चलो [ 

श्रीक्ृष्णनी श्रीर गजमुकुमारनी एक ही हाथी फ एचार हुए। 
दोनों पर चमर ढोरे जाते छो ओर छत्र तान दिया गया । इस 
प्रकार रानोचित वैमत्र के रथ, श्रीक्षप्णनी भगवान्‌ के दर्ना 
नगर के बीचों बीच होऊर रहना हुए | थे 

कुष्णनी गमसुकुमार की युवावत्या का विचार करके उनके 
विवाह सम्बन्धी मंसुबे बोध रहे थें। नगर के मध्य भाद में उनका 
हाथी अपनी गरभीर गाते से चलना जा रहा था। इसी समय सोमल 
नामक ब्राह्मग॒ की, मिम्की पत्ती का नाम छलोमब्री था, कन्यों 
सोमा अपने राजमागे पर ऋडागण में गेंद खेल रही थी । सोमा 
क्या रुूय में, क्या गुण में श्र क्या उम्र में-"-इतनी उपयुक्त और 
उत्कृष्ट कन्या थी कि हृष्णुनी की नजर उस पर ठहर गई । 

मिप्त पर ऋष्णनी'की ननर वर जाय, ठत्तकी सुन्दरता 
कितनी अधिक होगी ? वड़ा” द्वीरा वह है जिमे जौहरी बडा कहे । 
कोहनूर हीरे के नाम का अर्थ है-- प्रक्राण का पहाड़ | यह नाम 
कोहनूर ने अपने-आप नहीं रख लिया है, किन्ट परीक्षकों 
ने उसकी परीक्षा करके, गुण की टल्श्ता के काम उसे यह- 
नाम दिया है | श्रीक्ृष्नी इस कन्या के सुयरव परंक्षक ये |- 
उन्होंने उसे सुयोग्य समका और सोचा--यह गनसुदुमार को सह- 
धंर्मिदी दनने योग्य है--समी प्रकार से यह सस्वन्व उपयुक्त होगा 
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क्ृण्णनी में अयने एक श्रादमी को बुलाया औ्रौर पोमा की 
ओर संकेत ऋरके कह्दा--'देखो यह कन्या किसकी है १ निप्तकी 
कन्या हो उप्तमे गनसुकुमार के लिए मेरी श्रोर से इसकी याचना 
करो | यदि इ9 के माता-पिता मेरी याचना ल्ीकार करें और कन्या 
दें, तो इते ले जाकर मेरे कुँवारे श्रन्तःपुर में पहुँचा देना |! 
प्राचीन काल में महिलावग किस दृष्टि से देखा जाता था, 
यह वात कृष्ण के कथन से स्पष्ट ढोती है। उस सम्रय भी 
प्रानकल की तरह स्ली को 'पात्र की जूती” समा नाता होता, तो 
कृष्ण उसके लिए याचक् न बनते | जिनके परों पर सप्तार का 
वैभव छोटता था, वे कृष्ण एक सामान्य घर की छडकी के लिए प्रार्थी 
चने, यही घटना ख्ली-समान'का गौर छिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। 
कृष्णुनी की इस याचना से एक बात भ्रौर प्रकट, द्वोती है । 
चह यह कि उस समय आजकल की भाति माति-पांति का भेद-भाव 
नहीं था | ऋष्णनी को याचना करते तम्रय यह पता नहीं था कि 
, बह कन्या किसकी है--किस जाति की या किस वर्ण की है 
उन्होंने यह जानने की श्रावश्यकता भी नहीं समकी | फिर भी 
पति कन्या को देखकर श्रौर उसे योग्य नानकर उसकी याचना 
की है | इससे यह श्यष्ट दे जाता है कि आजकल के प्तमान प्रगाढ़ 
जातीय वधन उस समय नहीं था । हां, वर्ण व्यवस्पा उस समय भी 
थी । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद का विभाग विद्यमान था, 
किन्तु इस विभाग के कारण अहकार या अ्रमिमान नहीं था | वर्ग 
व्यवस्था के आधार पर रन का श्रनादर नहीं किया जाता था। 


्ँ 


जरा 
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नाच समके जे वाले वर्ण में भी यदि कन्या या वर झन हीता तो 
उसे बिना किसी सकोच के, श्रादर के साथ चजलती भी श्रपना रेता था। 

श्रान असली वर्ण-व्यवश्था छिल्न-मित्न है| चुद्री है श्र 
उसके स्थान पर अनागनती जातिया-उपजातिया दिखाई पहुती हैं | 
अब तो ब्राह्मण-आह्मण, क्षेत्रिय-क्षत्रिय, कैय-वैव्य, श्र पृद्रनरूह़ 
भी एक नही हैं | शूद्ठों में मी एक जाति का शुद्र, दूसरी माति के 
शूद्र, को स्पे करना पाप समकता है । न जाने श्रत्यृझता कहा है 
और कैसे चल पड़ी है, नितने भारतीय जनसमाज की एक्रता को 
छिल्न-मिन्न कर दिया श्रौर ने भारतवर्ष के विकात्त में बडी बात 
चनी हुई है। इसपते समाज का सत्यान कठिन हो गया है और अब 
लोग असुव्यता को भी धर्म का श्रेण मान रहे हैं | वाद्य यह है 
कि मैसे आ्राजकल जातियों के नाम पर संक्ोर्ण दर मैजूद हैं शोर 
उनके कारण व्यापक भावना उत्तन्न नहीं होने पाती, वैसे दल उस 
समय नहीं थे | भ्रतएव वित्राह आदि कार्यों में जातीय भेदभाष॑ 
बाघक नहीं चनता था | वर्ण थे, पर पी वर्णों में परस्पर विवाह" 
पम्बन्ध होता था । 

यदि यह कहा जाय कि कृष्णानी राणा ये, अतएव उनका 
इस प्रकार का सबंध करना अनुचित नहीं समा जा सक्तता, पर 
सर्वे सामान्य जन ऐश करते थे, इसका क्‍या प्रमाण है इसका 
उत्तर प्राचीन संस्कृत सहित्य में यत्र-तत्र सत्र बिखरा पडा है। 
विवर्ण विनाह, अनुलोग विवाह, प्रातिलोम आदि के सैकड़ों उदाहरण 
मिलतेई | यही नहीं, इन विवाहों का स्मृतिकारों ने विधान मी किया है | 
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पालित श्रावक्र था | वह पिहुण्ड नामक नगर के लिए प॒मुद्र पार 
गया था भर बहों से कन्या व्याह कर छाया था | पाछित वैश्य था 
पर उस कन्या का क्या पता कि वह क्िप्त जाति की थी ? इप्तते भी 
यही त्रिदित होता है कि पहले जाति का ऐसा बंधन नहीं था। * 

हां, जाति-वन्धत न मान कर-नांति का उत्कर्ष करने वाले 
और वात्तविक गोख बढ़ाने वाले नियमों का उछघन करके उच्छुखछ 
बन जाना एक ब्त है शरीर जातीय खतत्रता होना दूसरी बात है | 

पाल्त की विदेशीय पत्नी से उत्पन्न हुआ पमुद्रपाक्र नामक 
पुत्र भी श्रावक्र हुआ और दीक्षा लेकर अ्रन्त में मुक्त हुआ | 

लैनधर्म संक्रीर्य धर्म नहीं है | वह अपनी व्रिशालता के कारण 
समस्त धर्मों का सत्राद्‌ बनने योग्य घम है | मगर उस धमम के ममे 
को समकने और भ्राचरण में छाने वालों की कमी है। धर्म ध्मीत्मा 
के बिना प्रत्यक्ष नही होता | अगर जैनधम के अनुयापिश्रों में वह 
विज्ञाल्ता थ्रा नाय तो नैनधर्म एक कोने में उपेक्षणीय की तरह न 
पड़ा रे शर धसतार को आदरश बना दे | 

कृप्णाजी का भेजा हुआ प्रातिनिवि सोमल के पास पहुँचा | 
उसने क्ृप्णजी*की याचना प्तोमल के सन्मुख रखदी | सोमछ बहुत 
प्रत्षव्न हुआ | भला रन के कटोरे में कौन भीख न देना चाहेंगा [ 
गनसुकुमार नैत्षा वर और श्रीक्ृषष्ण मैत्ा याचक मिले तो कौन 
अमगा ऐसा होगा जो श्रपनी कन्या देना खीकार न करे. सोम 
नें प्रमन्नता के साथ भ्रपनी कन्या दे दी। वह कृष्ण के भ्रादेशा-- 
नुप्तार ऋष्ण के कुँवारे अन्त'पुर में भेज दी गई | 


६. 


१६६ ] जवाहर किस्णावली ; ध्रधम भाग. [ दिव्य दाने 





कुँगररे अन्त:पुर में मेन ढेने से पता चलता है कि अभी 
गमसुझुमार के विवाह में ढेंर है। वित्राह हेने से पहले, काया 
राबवराने के योग्य हो जाय, ऐसप्ती शिक्षा देने के लिए प्राचीन काल 
में कन्या को अक्मर ढुँवार अन्त पुर में रहा ल'ना था । जैमे हीरे 
को शाण पर चढाकर उत्तकी द्ान्ति बढ़ाई जाती है, दही प्रकार 
कन्या की योग्यता बढाने के र्द्वेष्य स उसे कुँवारे अन्त,पुर भें रखे 
कर टपयोगी भिक्षा ढी जाती थी | 

इस और महाराज श्रीकृष्ण गजसुकुमार के साथ भगवान्‌ 
श्ररिष्टनमि के पाप श्रापें | जब भगवान्‌ का समवस्तण साशिकट 
आया तो थे हाथी से नौचे उतर पंड़े और यजसुकुमार को अगे करने 
भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए। ययावितरि बदना करके श्रीकृ्एनी 
नीचे आसन पर बैठे । भगवान्‌ के मुख-कमल सें दिव्य वाणी प्रवठ 
हुई । उसे श्रवण करके श्रीकृष्ण भ्रपता जीवन धन्य और कतार्थ 
मानने लगे | उनके आनन्द क्वा ठिक्राना न रहा | 

पानी सब नगह एकप्ता होता है, परन्तु उससे रक्त वेसा ही 
उलन्न द्वेता है जैसा ब्ीव हो | मगवान्‌ की प्रशान्त दिव्यध्वानि सुन 
कर न जाने किसने क्यः सोचा होगा, पर गणसुकुमार सेस्चने ल्गे- 
'यह मानव-जीनन सचमुच ही ऐसा है कैसा मंगवान्‌ ने 
कहा है | यह वड्ढी-बड़ी कठिनाइयों के पश्चत्‌ प्राप्त हुआ है। 
नरक, तिपेश श्रादि गतियों में, नादा योनियों भें चिरक्राछ पर्यन्त - 
सठकनें के बाद अत्यन्त पुण्य के योग से इसकी उपादिव्य हुई 
है । फिर यह चिस््थायी नहीं है। नह के दुदबुदे के समान क्षण- 
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भंगुर है | एक बार इप्तका अन्त दोनाने पर फिर कौन जाने कब 
इसकी प्रात्ति होगी ! इसे प्राप्त किए बिना सप्तार के दुखों से 
छुटकारा नहीं मिल सकता । इस स्थिति में क्या यह उचित है कि 
इत्त अनमेल रन को यों ही फैंक दिया जाय ? विषयभोगों में इसे 
ज्यय ऋरना क्या विवेकर्शीलता होगी ९ 
चह्टु पुण्य फेर पुंजथी, शुभ देह मालवनो मल्यो, 
तो ये अरे भ्वचक्रनों आंयो नहीं एके उल्यो॥ 
लब्मी झने आधिकार वधतां शु वध्यु ते तो कहो। 
शु कुठुम्ब के परिवार थी वधवापरु ए न वि ग्रहों ॥ 
चवधवा परुं संसारदु नरवेह ने दास जवो। 
पनो विचार नहीं अरद्दो दो | एक पत्त तमने अहो॥ 
भगवान्‌ की अमोध दिव्य घ्वानि से कया निकछा था, यह 
सो नहीं मालम, लेकिन उसके परिणाम से कुछ पता चल्ता है। 
जो शरीर ताथकर का है वही शरीर हमारा भी है | किस पुण्ययोग से, 
किस शुभ दशा से मुष्य-जन्म की यह सामग्री हमें प्राप्त हुई है! 
विचार करो तो मालम द्वागा कि मनुष्य-नन्म की इस सामग्री का 
बदला रत्नों पे मी नहीं है| सकता । द्वौरा यदि चहुत मूल्यवान्‌ होगा 
तो पांच या दस हनार रुपये रत्ती का होगा; छेकिन आखों का प्रकाश 
यादि कोई खरीदना चाहे ते! किस भाव मिलेगा ? क्या आप लोगों ने 
शक क्षण भर भी इस पर विचार किया है ! तुम कंकर-पत्थर की 
कीमत करते हो, तो तुम्हारी कीमत कौन करे, इस वात का विचार करो | 
जीम मात का पिण्ड ही तो है, पर उसे अगर , कोई खरीदना 
चाहे प्ो आप बेच सकेंगे? और किस भाव पर बेच सकेंगे १ 
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वास्‍्तत्र में मुुप्य-अीर का एक-एक अवख ही इतता श्रविक 
कीमतो है कि संसार के समत्त वैमव के बदले भी उसे नहीं दिया 
ना पता | लेकिन खेद है कि ऐसा श्रमृत्य मनुष्य-शगीर पा लेने 
पर भी मनुष्य मत-बधन को काटने का पूर्ण प्रयात्त नहीं करते 
संतार-श्रमए का समूल विनाश नहीं करते | यह भरीर पा छेने ५ 
मी यदे सप्तास-वृद्धि की, तो इसके नष्ट हो जाने पर क्या प्रयोजन 
छिद्ध होगा | बनमेल मानव-अरीर को विफय-मोंग भोगने में 
व्यतीत करना हीरे को पत्थर के लिए व्यय करने के समान है। 
ली की वृद्धि हुई या आपेकार बढ़ गया तो क्या बढ़ा १ इनकी 
वृद्धि से न तो भपु की वृद्धि हेती है और न दो के बइले कार 
श्रांखें वन जाती हैं।इस प्रकार संसार वहुने सें कल्पाए की किश्चित्‌ * 
मी वृद्ध नहीं होती। 

भग्ान्‌ ने उपदेश में कहा--देखो, तुम्हारे शरीर के ही 
सप्तान मेरा ऋरीर है । विचार करो, मैं राममती को छोड़कर इस 
का में क्यों लगा हूँ ? में मिस पथ पर चल रहा हूँ, उत्ती प्र पर 
चल कर अनन्त भ्रामाओं ने अ्रपना कल्याण किया है और उसी 
प्य पर चलने से तुम्हारा ऋत्पाण हो सकता है | अत हे मत्य 
नो, आश्रो, अपने कल्पाद के मार्क पर चले ) 

भगवान्‌ का दिव्योपदेश भव उमाह हो गया और सब श्रोता 
भगवान्‌ को विनयपूर्वक वन्दना करके चछ दिये, तब सी गजसुकुमार 
वह बैठे हे। ऋृष्णनी मी उठे और अन्यक्र चले गये | उन्दोंने भी 
गनछुकुमार से चलने को न कहा | 
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:  “महापुर्प के पास किसी को छे जाना तो उचित हैं पर छे 
जाने के बाद उसकी इच्छा के व्रिरुद्ध टठा कर छप्ते ले आना डचित 
जहीं उमा नाता । इस्ती नियम का ख़याल करके श्रीक्षप्णनी ने 
उजमुकुमार से उठ चलने के लिए नहीं कहा । 

उस समय गनसुकुमार किसी दूसरी दुर्निया में चक्कर लगा रहे 
थे । वे धोच हे ये--'मैया श्रीकृषप्णणी मेरा विवाह करना चाहते हैं 
'ठेक्षिन मगवान्‌ नेमिंनाथ ने श्रपना विवाह क्यों नहीं कराया १ मिस 
'परम प्रयोजन की सिद्धि के लिये भगवान्‌ ने विवाह करना अलीकार 
कर दिया, उप्ती के लिए मुके मी विवाह का त्याग क्यों नहीं कर 
देना चाहिए १ भगवान्‌ समुद्रविनयनी के पृत्र हैं और में वहुदेव का 
पुत्र हूँ | दोनों एक है| कुल में उत्पन्न हुए हैं | विवाह में कोई तथ्य होता, 
से भगवान्‌ क्‍्यें। न करते ! भगवान्‌ का उपदेश उचित ही है कि यह 
शरीर विवाह करके मोगोपभोग भोगने के लिए नहीं है किन्तु ऐस्ता 
कल्याण करने के लिए है जिपमें अकल्याण का श्रंश मात्र भी न 
हो और जिसके पश्चात्‌ अकल्याण की भावना तक न दे ॥! 

इस प्रकार मन ही मन सोच कर गनसुकुमार भगवान्‌ के 
समक्ष खडे होकर कहने छगे--'भगवान्‌ ! में माता-पिता से श्राज्ञा 
लेकर आपसे दीक्षा प्रहण करूँगा-आपके चरण-शरणश में आऊँगा |” 

भगवान्‌ पूर्ण वीतराग थे | उनके श्रन्तर में किसी प्रकार की 
सूहा शेष नहीं रही थी । अतण्व शैष्य के रूप में रानकुमार को 
पा ढेने की उन्हें लेशमात्र भी टत्सुकता न थी | उन्होंने उसी गे्भार 
गिरा से कहा--दिवानुप्रिय ! निप्त प्रकार तुम्हें सुख हो, वही करो |! 
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सप्तार में कई लोग ऐसे द्वोते हैं नो दीक्षा लेते- वाले को 
घट्तीट कर, बलात्कार से या प्रलेमनों से संसार में हीः रखते हैं, तब 
कोई ऐसे व्यक्ति मी होते हैं जो पेस्तार से विमुद्ठ कस्के उकट 
अवस्था में पहुँचा देते हैं । 

गनसुकुमार भगवान्‌ के पास से विदा होकर देवकी के पाप 
शये। महारानी देवकीने गजसुकुमार को प्रेमपूषंक पुचकाखे हुए 
कहा--विंठा | आन अब तक कहाँ रहे ?? 

गनसुकुमार-- मातानी, मैं भगवान्‌ नेमिनाद के दर्शन के 

गया था |! 

देवकी--'भ्रच्छा किया जो मगवान्‌ के दर्शन किये | श्राः 
तैरे नेत्र सार्थक दो गये |? 

गन०--मगवान्‌ का उपदेश सुनकर मुझे वड़ी प्रसक्षता हुई 
है। मु पर उपदेश का सूत्र प्रमाव हुआ है। भगवान ते मुझे 
अनुपम प्रेम हो गया हैं। मैंने भगवान्‌ को प्रशाम क्या क्रिया, 
मानों अपना सर्वत्र उनके चरणों पर निहावर कर दिया है !” 


देवक्ी-बित्स ! तू भगवान्‌ का मक्त निकला, श्रतए मेरा तुमे 
सनम देना, नहलाना-धुछाना औररपाठन-प्रोपण करना सब सार्दक हुआ 


महारानी देवी के इस उत्तर से मजसुकुमार बम गये 
कि मंता ने अब तक मेंत श्रमिप्राय नहीं समा | तव स्पष्ट 
कहने के सटे से गनमुकुमर बोले-फ्मानी, मेरी इच्छा है 


फह्याणी करुणा] जवाहर-किरणावली : प्रथम भाग [१६१ 


कि अगर आप शाज्ञा दें तो मैं भगवान्‌ से मुनि-दीक्षा ग्रह कर 
संप्तार का त्याग कर आत्मा का शाहझवत्‌ श्रेष-साधन करूँ । 

देवकी, गजपुकुमार का कथन सुन कर गमीर विचार में डूब 
गई | उन्होंने सोचा---“गनसुकुमार ने मगवान्‌ से दीक्षा छेने का 
निश्चय कर लिया हैं तो इस निश्चय का बदलना सरल नहीं है। अब 
यह दीक्षा रुक न सकेगी / इस प्रकार बिचार करने और पुत्रवियोग 
की कब्पना से देवकी को मुच्छों त्रा गई | तदनन्तर जब देवकी होश 
में आई तो कहने छगी--वत्त | तू मेरा इकौता पुत्र है। यों 
तो मैंने तुक प्हित आठ पुत्रों को जन्म दिया है, पल्त तुम 
अकेले को ही पुत्र रूप से छाकन-पालन करने का भ्रवसर मुझे 
मिल सका है | इस दृष्टि से तू है मेरा एकमात्र पुत्र है। तू ही 
मेरा प्राणावार है | मेंरे जीवन का तू दी सहारा है | में यह कैसे 
सहन कर सकती हू कि तू चढती नव्रानी में साधु बनकर पस्तार 
के सुखों से सर्वथा विमुख हो जाय ९ बेठा | जब हम यह पर्योष 
त्याग कर परकोक की ओर प्रयाण करें तब तू भछे ही दीक्षा 
श्रगीकार कर छेना | तब तक तू मुक्तमोगी भी हो जायगा। में 
इस समय दोक्षित होने की आज्ञा नहीं दे सकती ॥ 

गमसुकुमार-माता | आपका कथन सत्य है | श्रापके 
असाधारण एवं लोकोत्तर वात्सल्प का पात्र होने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त है मगर मेरी एक बात सुन लोनिए। आप वीर-माता हैं। 
आप कायरों की माता नहीं हैं | मै पूछता हू--हमारे राज्य पर 
कोई शह्ञ भ्राक्रमण कर दे और प्रगा को छट्कर उसकी सुख-शांति 
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कािहार करने ल्मो तो दस्त एम्प आपका कर्चव्य क्या होगा; 
टस समय में आपकी सम्मति लेने आउऊँतो आप नया सम्मति देंगी 
क्या आप यह कहेंगी कि, ना वेटा, भश्रु के सामने मत घावा। 
आप यह त्रद्वेश दे सकेगी कि--तू मुझे अत्यन्त इष्ट, प्रिय कात 
हैं। तू बाहर मत निकलना | राज्य टजडइता हैं तो टनडे, तू घर 
ही में छिपा रह | में जानता हू श्राप ऐसा ऋदापे नहीं कह 
सकती | दस्त समय आपका आदेश यही होगा क्लि-जाओ बेटा, 
अनु का संहार करो, वीरता पूर्वक राज्य की रक्षा करों | तुमने मेंरे 
स्तनों का दूध पिया है, उस दूध को छूभाना मत | आप यही 
कहेंगी या चढ़ती नबानी देखकर मुके अप्ने अ्रन्त पुर में छिपा 
ख़खेंगी | अपका घर्मं उस सम्य कण होगा १? 

सद्याग्रह-सत्राम में ऐमा ही हुआ था | निनके एक पुत्र श 
वह भी उस सप्रम में कूद पड्ा था | और 5ह संग्राम कैसा था-मिसे 
मरना धर्म और मारना अधर्म समका नाता था ! मर्दों की बात 
छोडिए। भ्रवछा कहलाने वाढी भ्रनेक बहनें, निनके पेट में वालक 
था, भक्ति को साक्षर प्रतिमा बनकर उस्त संग्राम में जूक पड़ी थीं। 
उन तरहिनों ने संप्माम में भाग लेवर, भाति और अहेप भाव ऐे 
मार-जीट सहन की और अनेकों ने कारगर में हो पुत्र का प्रदत 
किया । साराण यह है कि बिममें जान है, जो दिनयी जौवत का 
घनी हैं, वह अपने कर्तव्य के आगे अपनी अवस्था का विचार 
नहीं करता। इसे अग्ने एकाकोपन की पलाह नहीं होती | 

देवकी-बत्स ! तुमने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में तो यही 
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कहना होगा ।कि अगर ऐसा भ्रवप्तर उपत्तित हो जाय तो में तुम्हें 
कर्तव्य के पालन के लिए, देश का संक्रठ' ठालने के लिए, शूरवीर 
योद्धा की भांति अन्न के सन्मुख जाने की शरीर डटकर युद्ध करने 
करने की ही श्राज्रा दूगी | ऐसे अवमर पर वीर-प्रसविनी माता कभी 
कायरता का उपदेश नहीं दे सकती श्रोर न अपने बालक को 
कार द्वने दे सकती हैं | पर यहां कौन-सा शत्र आ गया है, 
निप्तत युद्ध करने की समस्या उठें (! ! 
गनसुकुमार-- वीर माता का यही धर्म है। में आपसे इसी 
उत्तर की श्राशा रखता था | माताजी, मेरे सन्‍्मुख श्र उपस्थित 
है वह मुझे पकड़ने और परात्त करने के लिए सतत प्रयन कर 
रहा है। वह च्म-चक्षु से दिखाई नहीं देता, परन्तु भगवान्‌ 
श्ररि्टनेमि के बचनों से उसका प्रत्यक्ष हुआ है | अनन्त जन्म-मरण 
के चक्कर में डालते वाला वह काह-दन्नु है | वह मुझे पकड़ने के 
लिए मृत्यु रूपी पाश लेकर घुम रहा है ॥ 
मित्रो | क्या आपसे बढ़े, श्रापक्षी सदश वय वाले और 
आपसे छोटी उम्र के छोगों का प्रतिदिन मरण नहीं हो रहा है ! 
“अ्वश्य-हमेशा मरण दोता रहता है । | 
गनसुकुमार कहते हँ-'भातानी, उसके श्राने का कुछ 
भरोप्ता नहीं है । न जाने कब वह भरा धमकेगा और जावन को 
निर्छेप कर जायगा | श्रगर मैं इसी भाति प्रमत दा में रूंगा तो 
वह किसी भी क्षण आकर मुझे ले जायगा | अतएव में ऐसा उपाष- 
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करना चाहता हूँ कि उस शत्र से खुलकर युद्ध कर सकू और अन्त 


में मेरी विनय हो | माता, अव तू ही बता, मुझे क्या कला 
चाहिए ? तेरा निर्गाय हो मेरा सकल होगा | के श्राज्ा क्षे बिता 
मैं एक डग भी इधर-ठघर न घल्गा |! 

देवकी वीर माता थी । क्षणिक माह के पश्चात्‌ उसका किक 
जागृत हो गया | उपने कहा--“कतस ! तू धन्य है। तूने पद 
हृढ़ सकल्प कर लिया है तो उस्तमें वाघा डालना उचित नहीं है । 
लेकिन मैं यह अवश्य चाहती हूं कि कम से कम एक दिनक्े लिए 
भी तुमे राजा के रूप में देख लेती | बेटा, माता की ममता का 
माता ही उम्रक सकती है ।' 

देवकी की वात सुनकर गनसुकुमार ने हा तो नहीं मरी, पर 
मौन रह गये । उसके मौन को अधे-ल्ीकृति का लक्षण सम कर 
श्रीकृषष्णनी ने गजसुकुमार को द्वारिका का राना बना ढिया | 

एक दिन के लिए ही छड़ी, पर राना बना देने के अनेक 
कारण थे | प्रवम तो यह कि, कोई यह न सोचे कि गगसुकुमार 
को राना बनने की इस थी, वह पूरी न हो सक्नी, तो साधु वन 
गये । दूसरा कारण यह कि इससे उनके वैराग्य की परीक्षा हो गई | 
कच्चा वैशग्य होता तो राज्य पाते ही कपूर की भेति उड़ नाता | तीखा 
कारण यह है कि ऐश करने से श्रीक्षप्ण का वन्यु-वात्सल्य प्रकट हेगवा। 
टनके लिए माई बड़ाहै, राज्य नहीं। इस प्रकार अनेक कारों पे 
गनसुकुमार को द्वारिकावीश पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया | 

लिप्त राज्य-नैमत के लिए मूतल पर अनेकानेक विकराल 
युद्ध हो चुक्षे और होते रहते हैं, निम्तक्नी प्राप्ति के लिए लोग रक्त 
की सरिताएँ बहाते हैं, निस्त राज्य-श्री को अपनाने के लिए भाई 
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अपने भाई का गला काटते नहीं किककता उसी विशाक्त राज्य-श्री का 
[की तरह त्याग देना हँसी-खल नहीं है। श्रीकृष्ण ने प्रसनता 
पैक राज्य का, त्याग करके गनसुकुमार के वैराग्य की परीक्षा ही 
रहीं की है, वरन्‌ उन्होंने अपनी उदारता, श्रपने भ्रात्‌स्नेह भौर भ्र्पनि 
पौशल की परीक्षा मी दी है और उसमें वे सफलता के साथ उर्तार्ण हुएहे। 
गणपुकुमार को राजर्तिहाएन पर आर करके श्रीकृष्णनी ने 
द्वा-- माई ! अब श्र क्या इच्छा है; सो स्पष्ट फहो | तत्काछ 
उप्रकी पूर्चि की जायगीँ 


गजसुकुमार ने कह्ा-- 


थह हुक्म दमारा, दौक्षा लेने की तेयारी करो॥ 

सीन लाख सोनिया गिणने, भ्रीभएडार से लाओ। 

थक लाख नाई को देकर, उसको शीघ्र बुला ॥ 

दोय लाख का ओधा पाठरा, कुत्यापन से लाओ | 

चस, राजा की हैसियत से मेरा यही हुक्म है कि भंडार में से 
तीन लाख सर्ग-मोहरें निकाली जाएँ | उनमें से दो छाख मोहरें 
देकर, कुत्रिक आपण से ओघा और पान्न मेंगवाए जाएँ और एक 
छा मोहूरें देकर नाई को दुल्वा लिया जाय । 


सच्चे वैरगी की यह पहचान है| जिसके अन्तःकरण में, 
सग-रम में विराक्ति सम गई होगी वह अपने लिए हाथी, घोड़ा, पाल्की 
आदि सामग्री कदापि न चाहेगा | उसे तो उन्हीं उपकरयों की दरकार 
होगी, नो सयम की साधना में सहायक होते हैं | 
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गनसुकुमार वोले--'मुझे श्रौर किप्ती वत्तु की भ्रवश्यक्रता . 
नहीं है| सिर्फ श्रोधा, पात्र मग्रा दीजिए हर मुडन के लिए. 
नाई बुल्वा दीनिए | 

गबसुकुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण और देवकी ने मली-मोति 
समक लिया कि अब इनके हृदय में से ममता चली गई और समदा 
श्रा गई है। राज्य का प्रछोमन कारगर नहीं हो सकता | इस स्थिति में 
बही करना उपयुक्त है निपसे इनका कल्याण हो, इन्हें शातिजञन हो । 

श्रीक्ृष्णणी ने गनछुकुमार की दीक्षा की तैयारी शरण की । 
मिनके लौकिक विवाह की तैयारी थी, उनके लोकोत्तर विवाह की 
तैयारी होने छगी | 

जैनपघर्म के रहस्य को सममने वाले से किर्सी तुष्छ व्धु के 
त्याग के लिए कहना पड़े तो समकना चाहिए की भ्रम तक उसने 
घम का सच्चा रहस्य नहीं समक पाया है। मित्रों | स्तोचो तो सही॥ 
आप किसके शिष्य हैं ? आप निप्तके शिष्य है उन्होंने तो ससार का 
द्याग कर दिया और आपसे धिक्कार देने योग्य वस्तुएँ मी छोड़ते नहीं 
बनती १ अगर घर का धन नहीं त्याग सकते तो दूसरे के घन का 
अपहरया करना तो त्याग दो | इतना भी नहीं बनता तो, कम से 
कम मर के इन पापमय वद्धों को तो त्याम सकते हो | गजसुकुमार 
का चज्ि तुम्हें क्या िखा रहा हैं इस परम पवित्र चरित्र पर विचार 
करके अपना कर्फेय स्थिर करो--गर्मारता मे मनन करो | 

गजसुकुमार की दीक्षा का उत्सव मनावा जाने लगा | सर 
चकित होकर घटनाक्रम को देखगे छो; | 


कल्याणी कझुणा ] जवाहर-किणावली : प्रथम भाग. १६७ 
गजसुकुमारनी का वरधोड़ा द्वारिका नगरी में चलछा। द्वारिका 

की प्रजा उनके दर्शन के लिए उलट पडी और सबने एक खर से 
दा-- धन्य है ! गजसुकुमारनी, जो ऐसी महान्‌ ऋद्धि का त्याग 
आर मुनि में दीक्षित हो रहे हैं। इनका जीवन सार्थक है- इतारथ है ! 


आखिर गजसुकुमार सत्र के साथ भगवान्‌ श्रीक्ररिष्टनमि की 
सेवा में उपत्किति हुए। गजसुकुमार को श्रागे करके वसुदेव और 
दुवकी भगवान्‌ नेंमिनाथ के पास गये। देवकी की श्रो्खे श्रॉंसू टपका 
रही थी ठर्सने मगवान्‌ से विनम्र स्वर में कद्ा--प्रमो ! सेस यह पुत्र 
गनसुकुमार पूरा गन है है| अभी इस की जवानी भी पूरी नहीं अर 
है। हमने न माल्म क्‍या २ श्राशाएँ इससे बॉव खखी थीं। न गाने 
कितने मनोस्थ इसके पहारे लटक रहें ये। वे सब भ्रान अंग हो गये हैं। 
आपकी दिव्यवारी के प्रभाव से प्रमादित होकर आन यह मुनिद्रा में 
दीक्षित होना चाहता है| भ्रतण्न हम आपको पुत्र की मिक्षा देते हैं। 
आप कृप्रापूर्वक इसे खीकार कीमनिए। 


सगवान्‌ से इस प्रकार प्रायेना करके देवकी ने गनसुकुमार से 
कहा-- वत्स, यत्न भर उद्योग करते रना । जिस प्रयोचन को सिद्ध 
करने के लिए उद्यत हुए हो उसमें आलत्य न करना । यद्यपि तेरे 
विरह को सहन करना अत्यन्त कथन है, फिर भी तू जिप्त परम 
संगठमय धर्म की आराधना करने के लिए उद्योगशील होरहा है उसमें 
ऊन डालना मी उचित नहीं है | श्रव हम तुमे दीक्षित होने की झाज्ा 


श््तव ] जवाहर-क्रणादली : प्रथम भाग. [ दिवय-दान 
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देते हैं । मगर साथ ही यह मी कहती है. कि ऐसा पुरुषार्य करना 
निछ््ते हमें छोडकर दूसेे माता-पिता न बनाने पढ़ें | ऐसा मत 
करना कि कोई दूसरी नननो ठुम्दें गर्म में घारण करे अर्थीत युनमन्म 
का अवसर न श्राने ठेता । इसी मत्र में श्रनन्त, अक्षय और अव्या- 
बाघ सुखचरूप मुक्ति प्रात्त कने की चेट्ट करा ।! 


देंबकी की भिक्षा के उत्तर में गजसुकुमार ने कहा---आपकां 
श्राभीर्ाद मुझे फडे | में वहों प्रयत्न करूँगा, नैसा आपका आदेश है। 


तलश्ात्‌ गजसुकुमारजी ने मगवान्‌ से मुनिवर्म की दीक्षा ली। 
सब्र यादव द्वारिका नगरी को ल्यैठ गये । 


नव्रदीक्षित गनसुकुमार को एकान्त में वेैठे-जैठे विचार आया” 
दया में इस शरीर में वना ही दूँगा? अगर यह भरीर नष्ट होगा 
ही तो क्या मुझे पुनर्गन्म छेक्र नया शरीर घारण करना पड़ेगा 
में बीर यदुबंश में पैंठा हुम्रा हूँ | मुझे ऐसे कर्तव्य करना चाहिए 
कि भीघ्र ही मेरा प्रयोनन पूर्ण हो जाय | मुझे जन्म-मर्ण के चक्र 
से छूट कर इसी भत्र में मोक्ष प्रा्त कर लेना चाहिए ।' 


इस प्रकार विचार कर गनमुकुमार मुनि ने भगवान्‌ के समीप 
जाकर प्रार्सदा कौ- 


अरज करत जन देखत ऐसे, सुनिये भ्री जिनराय | 
किल्ला फायम तुरत हुवे, मुक्त पेंसे राह बताय ॥ 
द्वाद्शमी पडिमा करने का, हुक्म दिया फरमायजी । 
घन आप जिनेश्बर, परम दयाल छकृपाल हो॥ « 


फ्याणी करुणा] जवाहर-किरणावलो : प्रथम भाग (१६९ 
हे-प्रभो | मुझे उग्राय बतलाइए निप्मते जल्दी ही श्रात्मा का 
कल्याण हो। अब मुझे एक क्षण मर इप्त शरीर में रहना नहीं सुहाता। 


गजसुकुमार मुनि की प्रार्थना के उत्तर में भगवान्‌ अरि्टिनेमि 
ने मिक्षु की बारहवी प्रतिमा को तत्काल मुक्ति-लाम का उपाय 
बतला दिया। यह प्रतिमा एक प्रकार की विशिष्ट तपत्या हैं। इसकी 
श्राराधना के लिए इमशान में जाकर, ध्यान धारण करके खड़ा रहना 
पड़ता है। उस समय कोई देव, मनुष्य या तिरयश्न आकर कष्ट देता 
है तब निश्चक, निर्मप भाव से उसे सहन करना होता है | इतना 
है| नही, कष्ट पहुँचाने वाले प्राणी पर छेशमात्र मी ऋव का भाव 
उत्पन्न नही होना चाहिए, वरन्‌ उस तपस्या में सहायक्र मान कर 


मित्र समकना चाहिए | इस प्रकार समभाव का जब परम प्रकर्ष 
हो जाता है तंब शीघ्र दी पिद्धि की प्राति होती है । 


गजसुकुमार मुनि बोले---/भगवान्‌ ! आप अल्नन्त दयालु हैं । 
मैं मिल्षु की इस प्रतिमा की आरावना करना चाहता हूँ | कृपा कर 
मुझे आज्ञा दोजिए ।' 


गनमुकुमार अत्पन्त सुकुमार हैं, राजकुमार हैं और अभी 
अभी दीक्षित हुए हैं उनकी उम्र श्रभी बहुत थोडी है | इस परित्तिति 
में गजसुकुमार की रक्षा करनी चाहिए | लेकिन भगवान्‌ ने उन्हें 
बार्‌हवी प्रतिमा की श्राराधता का उपदेश दिया ! यह भगबान्‌ की 
दया है या निर्दयता ? इस प्रश्न पर थोड़ा-सा विचार कर छेना भ्प्रा- 
घंगिक नहीं है | अगर भ्राज्ञा दी थी तो अन्य साधुओं को उनके 
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साथ न भेन कर उन्हें एकाका ही क्यों भेज दिण्य ! इसक्षा कारण क्या हैं 


मित्रो | भगवान्‌ नेमिनाथ छोक्रोत्तर ज्ञनी थे। उन्हें मुनि 
गनसुकुमार की स्थिति का बी भाति परिन्न था | सम्यूगी भविष्य 
उनके ज्ञन में वर्तमान की तरह मल्ब्रता था। इसलिए उन्हे 
गजझुकुमार मुनि की इच्छा पर प्रतिबन्ध न लगाते हुए उनकी इच्छा 
के अनुमार व रहीं प्रतिमा के आराधना की आज्ना दे दी। क्रम 
गजमुकुनार का परम व्स्याण था। जिम मह्तम प्रयोजन की मिद् 
लिए दीक्षित हुए थ, टसक्नी पिद्धि का यही एक मात्र उपाय 
था | तब भगवान्‌ इस मगल्मव अनुठान में केसे बण टाछते | 
गजुकुमार के प्रति भगवाव को यही परम करुणा थी, दिव्य दण था. 


कल्मना कीनिए पके छिस्तो पुत्रके कोई राग हो गया है। 
आप जानते श्रीर मानते है कि इसका आंध्र ही प्रताकार करना चौ- 
हिए, अन्यथा रोग भयकर अब्नस्था में आ जायगा। आपनो यह भी 
मद्म है कि अमुक्त चाकत्सक इस राग का छमूल नष्ट ऊर सकता हृ 
पस्सतु पुत्र को नत्तर लगादा पड़ेगा या उसका ऑपरेशन करना होगा 
मगर ऐमा ऋरने से बह नीरोग अदच्य हे जायगा | तब आप अपने 
पुत्रणे चिकित्सक के णप्त आय झभके लिए भेजेंगे या नहीं $ 

अद्म्य, भेजेंगे ! 


आपका यह काय अपत्त पुत्र पर दया कर्ता होगा या दु 3 
में फमना होगा ९ 


दह्याणी करुणा ) जवाहर-किरणावली प्रथम भाग. [१७१ 


'दया हैगो !! 

इ्ती प्रऊार भगवान्‌ अरिश्नोमते को गजमुकुमार मुनि के 
पूर्वभव्,, भविष्य आदे सभी कुछ का पारपूर्ण ज्ञान था। न्‍्हें विडित 
था कि इस मुनि को क्रितनी आयु शप है, इसका भविष्य क्‍या है 
और उतका फल क्या हागा $ इसी कारण भगवान्‌ ने गजसुकुमार 
मुनि वो कृणान में जाकर बारदवी प्रतिमा को आराधना की शाज्ा 
दे दी | यह भगवान्‌ की निर्दयता नहीं किन्तु पूर्ण दया ही थी । 


भगवान्‌ की अआाज्ञा मिलते ही मुनिवर गजसुकुमार श्मशान 
की और चल पढ़ें | वद्य पहच कर उन्होंने भ्रपवी नात्िका पर 
दि स्थिर की और निश्चल द्वेकर खड़े रह । 


न्‍ँ 

सामान्यतया मिक्षु शी बारहत्री प्रतेमा की आरावना वहीं 
मुनि कर सकता है निसने कम से कम बीस वर्ष प्रय॑ंन्त सपम का 
पालन क्रिया हा, नेवें पू्त की तातरी आचार-वस्तु का ज्ञान द्वो 
और निप्षकी उम्र कम से कम उनतीस वर्ष की हो | ऐसा मुनि ही 
इस प्रतिमा की आराधना का अ्रधिकारी माना जाता है। मगर धन्य 
है गनसुकुमार मुनिरान, जिन्हें दीक्षित हुए दो-चार घड़ी भी व्यतीत 
नड़ी होने पायी, जो! अपनी माता के द्वाथ का ही आहार किये हुए 
हैं, मिन्‍्होंने मुनि के पात्र का पानी भी ग्रहण नहीं क्रिया है, फिर 
भी जिन्होंने बह समुन्नत दगा प्रत्त की, जिसे सैजडों वर्षों पर्यन्त 
छयम पालने बाला प्रत्पक मुनि भी प्राप्त नही कर सकता « फेप्े 
आदर महापुरुष जगत में पिरले ही हो सकते है | 
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यथ्षपि विशिष्टज्ञानी भगवान्‌ को यह विदित था कि भुनिरज 
गजहुरुमार पर सतोमल द्वारा पसगे क्रिया जायगा, फिर भी उन्होंने 
उन्‍हें भरे ही भेज दिया | उनके छ.थ किसी दूसे मान को 
नहीं भेजा | इसका एक मात्र कारण यही था कि मगवान्‌ जानते 
थे कि यह मुति आन ही मुक्ति प्राप्त करते बाले हैं । 
सब्या का समय था | सोमल ब्राह्मण होम के निमित्त लकी 
लेते जंगल गया था | उसे विढित है कि मेरी कन्या सोश छृप्णजों 
के कुँवारे अन्त पुर में ण्हच गई है और उसका गजमुकुमार #+ 
हैं| पारिग्रहण करेंग | सयोगव्य सोम्ल उसी कमान में जा पहुंचा 
जहा मुनिर न गनसुकुमार ध्यान्गल्द्ष खडे थे | गजहुकुमार सर 
को साधु के वेष में ध्यानावाध्ित देख सोमल के श्राश्चार्य का पं 
न रहा | वह सोचने ल्गा--- में यह क्या देख रहा हू | कुमा 
गनसुकुमार श्रीर श्मशान भूमि में, साधु का वेप धारण किये हुए 
यह कुमार क्या विज्ञाल राज्य त्याग कर छाधु घन गया है ? इसव 
मढ॒ता व्ग॒ क्या ठिकाना है ! घिक्कार हैं इस अप्रार्ध्ध-प्रार्थी को पिया! 
हैं इस पृण्य-हीन को ! इसने मुझे चौपट कर दिया | मेरी कन्या वे 
घोर भ्रपमान किया | इसे इस अपमान का बदल्य चखऊँगा | भा 
ही इसे परलाक में न पहचाया तो में नाम सोमर नहीं । 
मित्रों ' भावितव्य की गति को सावधान होकर देखों] सोम 
के भ्रन्त करण में यह प्रेरणा कहां से टपन्न हुई ? सोमल क्यों ३५ 
प्रकार के रदगार निकाल रहा है १ उसके इतने उम्र कोप और 
भीषण संक्ष॒त्प क्षा वात्तिकक कारण क्या है ? 
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* बास्तव में धोमछ नो कुछ विचार रहा हैं, ठँसके मुख से वो 

» उद्धार निकल रहे हैं वे पत्र गजसुकुमार के कल्याण के लिए ही | 
बह गबसुकुमार की भाई का निमित्त बन रहा है | श्लाती-बन, 
जो धत्त्तु के वास्तविक खखूप के ज्ञाता हैं, ऐसे व्यक्ति पर क्रोध 
नहीं करते | दोनहार की प्रवलता का विचार कर के साम्पमाव 
के अवलूमबन से अपने अन्तःकर्णा को हिक रखते हैं । 

श्रगर कोई पीवी ख़य परिश्रम करके, श्रपनी गाठ का माबुन/ 
लगाकर आपसे बदले में कुछ भी व लेकर आपके बच्च ख्छ का 
दे तो श्राप उप्त पर प्रसक्ष दंगे या ओष करेंगे £ 

“्रसच्र होंगे ! 

-.. स्लोमछ ब्राह्मण, गनसुकुमार मुनिरात का आपकी दंट्टि में भछे 
हो अनिष्ट कर रहा हो पर्तु भगवान्‌ नेमिनाय की दृष्टि में उनका 
मैल घो रहा है । ऐसी अबत्था में गनऊुंकुमार मुनि या भगवान्‌ 
सेमिवाथ उस पर क्रोध क्यें। करेंगे ! वह तो इष्टसिंद्धि ४ निभमित्त 
चन रहा है । 


सोमल का कोध नहीं दवा | व्ह प्रचण्ड रूप घारण करता 
गया । उसने पासके सरोवर से गीली मिट्टी निकाली और गनसुकु- 
मार के भांये पर पाक चाथ ढाली | इसके बाद श्माशान भूमि से 
काल-छाऊू जलते हुए अगार लाकर मुनि के मस्तक पर रुख दिये। 
मित्रो | मुँह से कया कह देना सरल है, पर विचार करीमिए 
उस प्रमय गणसुकुमार को कैसा अनुभत्र हुआ होगा | उनके कोमक 


१७४]. जवाहर-किएा ही. प्रथम भाग [ द्विब्य दान 
मत्तक की कया दा हुई होगी ? ।कन्तु वन्य हैं मुनिवर गनझुढु- 
मार, बिल्‍्दोने ठप तक न क्या । यहीं नहीं, के दिचरने कगें- 
“धन्य हैं भाव'न्‌ नेमिनाघ, जिन्हें ने अनुपप दया करके मुझे महम- 
हित की ताब्ता का यह सुअवसर दिया [” इस प्रक्तार विचार कर 
उन्हेंने अपने साम्य-्माव रूपी दिव्य जकू हे नल्ते हुए श्रंगाएों 
को भी शीतल बना लिया ! 





यहाँ यह कहा जा सद्वता है कि सत्य के प्रभाव ते अति गौतल 
हो जाती है, श्न मैंथरे बन जाते हैं शोर विप अमृत के रूप में 
परिणामन हो जता है | यह सत्य मजसुकुमार मुनि के विपय में च- 
रितार4 वर्षो नहीं हुआ ? इसका समावान ग्ह है कि सल पा तत् 
ही रहता है | वह कमी अस्तत्य नहीं बन सकता | अगर गजउुकुमार 
* चुग्हते तो आग क्षण भर में जातक बन ज।तो , मगर उनकी भावना: 
क्या था, इसका विचार करो | गजसुकुमार मुनि अगर जी।वेत रहता 
चहते तो अ्रप्ने की क्या मज॒ छू थी कि उन्हें ज्ला सत्र । तप के 
प्रमा8 से अभिमूत होकर वह पानी-पानी बन जाती । किन्तु मुनि 
गजपुकुमार ऐप्ता नही चाहते थ। उनकी इच्छा शीघ्र से शीघ्र मेक्ष 
जाने की थी| दे अपावन शरर में केद नहीं रहना चाहते थे और 
इसी इद्वेष्य से मगवान्‌ दो आज्ञा लेकर वहाँ आये थे | 
जिनका मत्तक जल स्टा हे वे तो यह कहते नहीं कि दुनियों 
उठ गवध्य--#री ८ाई सहायता करने नहीं अप्य; अन्यथा 
मत्तक जलता | फिर जो दूसरे लेग बीच हो में कूंढ 
हैं और कहने छगते हैं---वर्न मे कुछ भी उामर्व्य नहीं है ! 


से व 
क्यों मेंग 


ऋए्गाएं। ऋपणा / जवादर - किणायदी साग पथस [ १७५ 


यह ते। बेमों हा बाद है दि राम ने प्वीता दा श्रप्रि में प्रवेश करने 


की आर दी, द्वेफी को पाण्डरें ने जुण में हारा और दमयन्ती 
को राजा नर ने जगल में होड़ शिया फिर मं, वीता, द्रेपटी और 
डमयनही ने अपने पति के छाये को अट पमका जोर दूसरे छोगें 
ने उनके काब को सापट बुगद को 
४. गजमुकुमर थुनि की घटना सुनकर हम आथाये बरने छगते 
है। दम मोचत हैं--इतनी भापण वेदना कोई 3से सहन दर 
सकता है | माय एर प्रतर रखे ही और मुनि तपत्वा में लीं 
है, यह बेदी भर कर अत्यना है | परन्‍्तु हमारी यह अध्षमावना, 
आपनी निर्व॒दा दो प्रलट करती है | हमने शरीर भर प्रात्मा 
के प्रति अमेद की भावदा ध्वर करनी है | हमे अन्‍्तःकरण 
: मं हेहाध्याप्त प्रवल वूप से दियमान्‌ है | हम शरीर को दी आत्मा मान 
चैंठ हैं। प्तण्य करीर की वेढना को आता की वेदना मान कर 
विकर हों णांते है। परन्‍तु मिन्‍्दोंने पमइस क्षी बृत्ति खीकर काके, 
खफ़ भेद विज्ञाद का अपश्रय रेंकर, अपनी श्रात्मा वो शरीरते 
सता पृथव कर लिया ह---मो शर्गर को मित्र और श्रात्म। को 
मिन्न भ्रमुभव करते रुगते हूं, उन्हें इस प्रकार की भारीरेंक वेदना 
तबिक भी विचाल्त नहीं दर सकती | वें सोचते हँ---शरौर के 
सम्म हो जाने पर मो मेरा दंगा विगडता है ? में चिंदानन्दमय हूँ, 
मुझ अप्नि का स्पश भी नहीं हो सकता | 
जब आपका घ्यान दूएरी ओर होता है तो मामूली-सी चोट 
का आपको पता नहीं चलता | बालक को खेल में खाली चोट 
झा जाती हैं पर बह खेल में तल्कीन होने से उत्त समप चोट 


का क्रिचेत भी अनुमव नहीं करता । इसी प्रकार मुनि की अआात्मा- _ 
नुमूति इतनी उम्र ढोती है--्रध्यात्मिक ध्गन में ऐसी निश्चल्ता 
होती है कि भार की और उनका थ्यान ही नहीं जाता | इस दक्षामें 
हम निसते भीपण उपप्तगं प्मकत हैंवह उपस्तगे उनके लिए साथाएए- 
ही वल्तु हे जाता है। दुख एक प्रकार का प्रतिकूल मंद्दन हैं । 
वह भपने श्राप में कुछ मो नहीं है| मित्त घटना को प्रतिकूल रुप में 
अनुभव किया जाता हैं वही घटना दुख बन नाती है | अगर उ् 
पर ध्यान हो न दिया जाए श्रयत्रा ठसे प्रतिकूल संवेदन ते 
किया जाय तो दुःख की बेदना नहीं हो सकती । 
चही कारण हैं कि एक ही घटना, विभिन्न मानक 
स्थितियों में, विभिन्न प्रभाव उत्नन करती डै | गाएी 
कमी प्रतिकूल संवेदन के कारण दुःख उत्पन्न करती है और वहीँ 
गाली छुपताल में, प्रिय नतों के मुख से निकलने पर श्रनुकूल संवेदना 
के. कारण सुख रूप हो जाती है | इम्से यह स्पष्ट है कि दु ख या सुर 
पहुँचाने की भक्ति गाली में नहीं है-- अगर ऐसा होता तो वह सदा 
दुःख हो पहुँचाती या सढा। सुख ही प्रदान करती । मगर ऐसा होता 
नहीं है । अतरत्र यह स्पष्ट है कि गाछी को सुख रूप या दुःख रूप 
में ढालने वाद्य ताचा दूसरा है। वह साचा आत्मा के अधघीन है। वही 
संवेदना का साचा हैं | साधारए जनता को अतिन्य भ॑यणा प्रतीत 
हैने दाढी घटना को भी मानिरान अपनी संवेदना के साथे में छाल कर 
छु रूप परिणत कर लेते हैं। यही कारण है कि गमसुकुमार, मुनि 
मम्तकन जलने पर भी दु ख की अनुभूति पे बच रहे । 

गनमुकुमार मुने ने शुहृ्यान की भावना जगाई और टसफ्े 


घल्याणी करुणा ) जवाहर-किणावुली; प्रथम भाग [ ९७७ 


टनमें अनन्त केंत्रल ज्ञानादि छब्बियें प्रकट हो गई। इस प्रकार 
शुख्यान में भ्रवध्यित होकर, शैलेशी अवस्था प्राप्त करके पाच लघु 
पक्षों ( श्र, इ, उ, ऋ, ढ़ ) के उच्चारण में निनना समय लगता 
है टतने पमय की आयु भोगकर, पिद्धि को प्राप्त हुए | देवें। ने 
आ्राकर उनका श्रातिम सस्कार क्रिया और अपने मत्तक पर उनकी 
चरगरज छगाऋ इता्थता का अनुभव किया | 


मित्रों | में आपसे पूछता ह कि आप किफक्ते पुणारी हैं. 
तियम के |! 


' ' थम, तप, क्षमा श्रादि सदगुण धारण करने वाले के तथा 
जिन्होंने ऐसे विकटतर प्रतग उपत्यित दोने पर भी अपना ध्यान भेग 
न होने दिया, ऐसे महापुरुषों के आप पुजारी हैं| इनके पुजारी होकर 
के भी यदि आपका यह विचार हे कि--वथैंम भागलिक कहलाता है 
पर सचसुच ही यदि घ॒मे,मगलमय होता:तो गजसुक्ुुमार मुनि का धात 
क्यों होता; तो;सप्तकना चाहिए कि अभी आपके विज्ञास में कमी है। 
अब तक आपके, अन्तः-कराए में परिपूर्ण चर; जागृत / श्रद्धा का 
अआगिर्भाव नहीं हुआ,है | वास्तव में घात वह है मिसके पश्चात्‌ 
पुनजन्म धारणा करना पड़े और पुनः पुन जन्‍्म-मरण का, शिकार 
हेना. पड़े | गनसुकुमार के माथे की श्राग:ठड़ी हो जाती तो आ्ाज् 
उनके नाम से न हम सबका मह्तक झुकता श्र न. इतनी, मत्दी 
सिद्धि-छाम ही होता 


६७८]. जवाहरकिणवर्ती प्रथम भाग [ दिव्य दान 
झुक गजमुकुमार नि्योग प्राम कर चुके है, अमान अगाद्ा 

धारग कर लोक के प्रम़भाग पर विराजमान है; इधर महारानी देवेकी 

गनसुकुमार के विषय में सोच रही हैं -- फुल की उडी ननिमशी शरीर 

में चुम मातो थी वह श्रत्तिणय मृकुमार गगसुकुमार आराम भूमि पर 

क्रैमे पोया होगा | औन गाने इसे नींद थ्राई होगी या नहीं? पर इस 

डिन्ता में भी सान्वना का काम था। वह यह कि गंजसुकुमाः 

मंगवान भ्ररिष्टनोमि के चरगा-मरण भें गया है | हमे कट्ट किसे छत 

का है सकता है | रेवकी ने इपी उधेददुन में जागत-जागते गत 

व्यतीत की । 


मित्रो ! गजहुकुमारजी ने जो कुछ किया ठस्से उन्हें भुर्फि 
प्राप्त हुई । हमारे शोर आपको यह शाक्ति नहीं है कि हम या श्राप 
छंगारे सहन कर सके | लेकिन एक बहु ऐसे आदग की है गिति 
हम सभी कर सकते हैं-- 


याद हम करते है जी, उन सत्पुरुषों की बात 
भरीकृष्ण ने ईंट उठा ई, दारिका द्रम्यात, 
चूद्ध पुरुष की दया जे क्री, शास्तर मे व्यान । 
याद हम करते हैं जी ॥ 
प्रीक्षष्णजी के इंठ उठाने का इृत्तान्त में पहले कह चुका हू 
जैसे एक डाक्टर नाई देखने गया । उसने सबको नाड़ी देखी, 
पद किसी को रोग नहीं था; इससे उसने किती का कुछ न देखा | एक 
को इसने रोगी पाया, अतए्प उसी को देखा | इसी प्रकार कृष्णनी 
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ने भी एक दृद्ध को ही देखा, क्योंकि दूसरे लोग दुखी नहीं थे | 
श्री क्र प्ि्फ भगवान्‌ के दर्शन करने नहीं नाते हैं किन्तु सबका 
दु खदूर करने जाते हैं। उन्होंने नितते देखा वह ज्रितिकाय घृद्ध था 


मिप्तकी और देखकर सत्र लोग घृणा के छाथ आंज फेर 
लेते थे, और निमसे आढे-ठेडे बाल्ते थे, ऐसे बूढ़े को कृष्णुजी ने 
देखा । ऋष्णनी ने सुखी और समृद्ध जनों। को न देखकर उस 
जीसे-तन दुर्बल वृद्ध की और दृष्टि डाछी | वह जरा की साक्षात्‌ 
मूर्ति था | अपने कापते हुए द्वार्थों से बाहर पड़े हुए ईटा के ढेर 
में सै वही कठिनाई के साथ, एक-एक ईंट लेकर घर में छे जाता 
था परेशानी उसके चहरे पर तर रही थी | विवशता उसकी आखों 
में नाच रही थी | 


श्रीक्षण की नजर उस दिन वृद्ध पर पडी । उस्ते देखते ही 
उनका हृदय ढया से शआ्राद्रं हो उठा । उसके दुःख से वे दु/खी हो 
गये। सोचा--कितना दुःखी है यह वृद्ध पुरुष | अगर मैने इसका 
दु ख दूर न क्रिया तो मेरा राज-पाठ किस काम का मे रे ऊपर हेनि 
वाले यह छत्र चामर छेश रुप ही होंगे | में अपने रानकरत्तव्य से 
अत है। जाऊँगा। 


श्रीक्षष्णनी के छिए हुक्म देने की ही देर थी उनके प्राथ बहु- 
सल्यक सेना थी | क्षण भर में वृद्ध की ईठे उठ नातीं। पर नहीं, 
उन्‍्हेंने हुक्म देकर ईंट उठ्वाना पसन्द नहीं किया | वे सवय॑ हाथी पे 


] 
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उतर पड़े और उन्होंने ढेर में से एक ईंट उठाकर वृद्ध के घर में-रखे 
दी | दया का प्रशतत कार्य भाषा देकर नहीं वस्‍त्‌ खय करने ऐे होता 


है । इसी कारण कृष्णणी ने यह कार्य लग अपने हाथ ते करना ही 
ठचित पतमका | 


आन आप लोगों में आहत्य घुम ग॒वा है। आपमे से कहर 
ऐसे मी हैं निनसे आसन मी उठाकर नहीं विद्याया नाता। कोई दूसए 
आसन विक्रा दे तब आप बैठ पकने हैं। आप धामिक झययों में मी 
शालत्य करते हैं, तो दया की खातिर ईंटे.कैपे उठा सकते 
सजी सेवा बढ़ी कर सकता है जो दुसरे की आत्मा को अरनी शर्मा 
के तुत्य समता हो.] वह बूढ़ा, हृष्णजी का कोई र्खिदार/तो था ही 
नहीं, फिर भी उन्होंने टसें अपनी आत्मा के समान समका, भरे 
दु ख जैसे असक्ष छगता है उठ्ो प्रकार श्री कृष्ण को बूढ़े का ढु व 
भी अप्तद्म प्रतीत हुआ ॥इस स्थान पेर्शाक्ष का पाठ है-- 


+#हंएणे से करे बासुदेय तस्से एरिसेस्स अखुकपणंद्वाए 
 हत्थिंजसवरगर्त चेच पंग इृष्टम गेणह ति, गोगृहत्ता- 
न “चबादयी रत्यापदाओ अतोगिह अजुप्पधेसाति की 


' इस पा5 से यह सपए हो जाता है कि श्रीक्ष्पनी_ ने केंतर् 
ठस्त वद्ध पुरप को दया के खातिर उसकी ईंठ उठाई थी । 


“ ” क्यों छशे नें बूंढे को ईंट टेठकिर भ्रपनी महत्ता को कर्क 
ग दिया कही उनभे छेजर-चोमर और कहा बढ़े की ई2 ठेखना 


जद ते 


ऐसा सोचने बाला वत्तु-तव को नहीं हमकेता | ऋष्ण को इसे 


| 
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ज्यवहार से बढ़ें क घरवालों पर तो पर्याप्त प्रभाव पड़ा ही होगा, 
साथ ही दूसरों पर और साथ की ऐना पर भी कितना प्रभाव न 
हुआ होगा | कृष्णुनी वाप्॒दवि--मरतक्षेत्र के तीन खढों के 
अधिपति थे । पह खामाविक ही है कि बड़े-बड़े राता भी उनके 
साथ रहे हों । नित्सन्‍्देह कृष्ण को ईंट उठाते देखकर उन्होंने भी 
उनका अ्रनुकरण किया होगा । कृष्ण अगर शभ्राज्ञा देते तो ईे 
उठ जातीं, पर मम्मव है प्रनेक्न लोग व भी उठाते और सेवा का नो 
पाठ उन्हें मिला वह तो कृदपि व मिलता । कृष्णनी के भ्राचार ने 
वो ए5 पढ़ाया वह उनके सैकड़ों उपदेश भी नहीं पढ़ा सकते ये | 


इया करने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं । कुष्णनी चाहते 
लो ईंट व उठाकर बूढ़े. को बागीर देने की घोषणा कर सकते ये । 
लेकिन इसमें उनकी कोई विशेषता व होती । उनके उच्च व्यक्तितर 
का दूसरों को भान नहीं.हो सकता था | मानवीय श्रादृ्श की 
स्थापना इस व्यवहार से होती है | वह जमीन-नागीर देने से नहीं 
हो सकती थी। . 

क्ृष्णानी के व्यवहार से बूढ़े के घर चाले उत्ते देवता की 
भोति मानने लगे होंगे) भाव यादे गाधीनी किसी गरीब के घर 
कर उसकी टोकरी श्रपने सिर पर उठालें तो श्रोर छोंग उस 
गर्रात्र के वर पड़ने छगेंगे | यही बात उत्त बढ़े के विषय में भी 
हुई होगी । | 


कृष्णजी के इंठ उठाने के कार्य पर इंट्टे रखते हुए विचार 
करी कि तुम किससे कितना काम के रहे हे  श्रौर क्रिस पर 
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कितना औक हाद को हे ! अगर कणों को प्रपते झन्‍्ल काश हें 
सास देता चहते हो नो आप भी किसी में इतना दाम हे अख्वा्ी 
निमत्ा उठाना उप्तक्ली शक्ति में पर हो। गरीदीं पर टलना बम मे 
छाढो, जिसे त्रुम उतके वेक बन जाओं--डे तुम्हे अपना भर 
प्ममन हों | 

पृष्य श्री श्रीलालनों महाराज ने एक बार कढ़ा था 
बरनिकरो | सावधान हो । अपन वन में से गगन को हिस्सा देकर 
यदि उन्हें शरात न करोंगे, उनका श्रादर ने करोगे, उनकी से 
न करोंगे ता साम्यवाद फैछ विना ने रहेगा | सामानिक लिति 
इतना बिपम हो न यगी कवि गरोबर लोग बनवानों के गछे का्टेगे । 
उत्त समय हाथ-हाय मच जायगा | 

दिवंगत पृज्यश्री को बात भ्रान ठीक होती दिखाई 2 री है! 
श्रतण्त्र दया करो और गरीबों को तथा बड़े मारतवर्ष को कष्ट ने 
पहुँचाओ ! यह देश भारतवर्ष इतना वृढा है कि शावद हो दूसरे 
कोई देश बंगकरों का हो | इस बूढ़े से ईंट उठाने का क्राम मत 
कराओ । जब उस बूढ़े से ईटे ढोने का काम लिया मंया था तो 
मेहन का दिल पत्तोज गया था और इम बूढ़े मारते में ईड 
उठने के समान काम कराये जाते थे तब्र इसपर भी मोहव (गांवाजी) 
को दया भाई है | उस बूढ़े पर ढया करके उन मोहन ने उप्तत्नी 
ईंट उठई थी भार इस बूढ़े पर दया करने इस मोहन ने खादी 
धहत कर अयने ऊपर भारी मार उठाया है| 


जद कृप्णुजी ने बूढ़े की ईंट उठाई तब ऐसे मपतखरे, भी 
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आयद रहे हों नो कृष्णनी के कार्य की हसी उड़द हैं। । इस पता” 
में कोई ऐसा तो चहीं है जो खादी की हँसी उड्डाता हो | अगर 
आप लोगों से ऋण के ताधियों की तह ईट उठांदे व ढंबे अर्थात्‌ 
मोहच ने जिछ खाद को गहन कण्डे का वोक उठाया है वेसा 
करते न बने, तो कम से कम खादी की, चर्ले की, दया की और 
श्रहिंता की हँसी तो व उडाओ | अगर कुछ करते नहीं बद 
पड़ता तो ऋच्छे को बुरा कहने का एप ठो व करो ! 


» क्ृप्णनी ने बढ़े की इंट उठाई, उसमें उनका कुछ सवार नहीं 
था | उन्होंदे सिर उया से प्रेरित होकर ही यह कार्य किया था 
और बूढ़े का बोक हलका कर दिया था । इसकी प्रकार खादी पहनने 
और पहनने का उपदेश देने में गांवीनी का कोई खार्थ नहीं है । 
आप भारतवर्ष का बितना बोफा इल्का कर सकते हो उतना इसका 
करो | अगर नहीं कर सकते, तो कम से कम उसका बोम्स तो 
मत बढ़ाओ ! 


कुछ लोग कहते है, कृप्णनी ने ईंट उठा कर आरम्भ का 

कार्य किया है, अ्तख् उनका कार्य पापव्प है । लेकिन में पूछता 

हूँ, उन्होंने ईंट उठा कर अपने अमिमान का चाश किया या नहीं! 

गाधीनी नमक छूटने गये थे, उसमें श्राएम्म तो हुआ हो होगा। 

' कैकिन अभिमान का ताश होने से अारमस घठा था नहीं ? गावीजी 
जब यमक लूटने गंये थे तब मशीनगर्तें कहाँ चली गई थीं ९ गांधीनी 

से कारये ते हिंसा मिठकर अ्रहिंता का जो छाम हुआ; वह लग किन्हें 
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दिखाई नहीं देता और नो कृष्णनी के कार्य में ढया के द्शत न करके 
आरंभरूप पाप ही देखते हैं, उन पापद्वारि वाले माइयों को क्या 
कहा जाय 


मित्रों | कृणाजी ने जो करुणा की थी उसका प्रभाव आगे 
विद्यमान है। में यह नहीं कहता कि गणीनी ने दया के नो 
काये किये हैं वे इस अन्तगढ़सूत्र में कृष्ण की इस कया को पड़ 
कर ही आरम्म किये हैं लेकिन तत्न ढोनों बातों में _वही आगया 
है | तात्पय यह है कि जिस प्रकार कष्णणी ने बढ़े की इंट उठा 
कर पना अ्रमिमान हयागा था, उत्ी अग्मार गांधीनी ने भी दुखियों 
के दुःखों का सार अपने माथे केकर अभिमान का त्याग किया। है। 
कृप्णजी के ईठ उठाने: से जैमे उनके स्ाधियों ने मी हें. उर। 
होंगी और उस वृद्ध की सेवा की'होमी, उस्ती प्रकार गाधीनी द्वार 
गरीयों छः्प्ेत्रा करने।से अ्रनेक-करोडर्पतियों के पुत्रों और क्षय 
ते भी गरीत्रों -की सेवा की-है || कौन कह सकता है: कि": 
खेच्छा-पेवकों के दिल में दया का वास नहीं हैं! निप्त दिन-दुनिये 
से दया उठ जायगी, उस दिन दुनिया भी नहीं टिक समेगी। 


_<- मुहाराज अकिष्ण बुद्ध पर दया कुरके---उछ्तकी ईट।,उठाकर 
भगवान्‌ तेमिनाथ,के दरनाये गये-हैं ॥- आप भी- -दया करेंगेनसेः 
करेंगे ते! कच्याण के भागी, 


मे 


-भर्वन, देंदेली ) 





किस दयत्‌ 


शवना 
अयाखस जिनेद छुमर रे! 
अतमन जान कल्याण करन को, आन मिलल्‍यों अदसर र। 


शाखतर प्रमा पिद्दान प्रभु गुण, मन चचल धिर कर रे ॥ 
प्रेयांस जिनेद सुमर रे ॥ 


यह परमात्मः की प्राबंता ही गई है। प्रार्दना काने अं 
काम हमेशा का है| जोयन का प्रोोक्ष क्षण--चोद मे घड़े प्रार्दना 
बरते-करते की व्यत ते हीनि चाहिए ? एक झात भी पिना प्रथ्न 


५ ०, 


का--वाओी नहीं जाना चाहैए | 7दता में मिनका थाड पर'न 
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वर्चता है उन्हें ब्रार्म्दार श्रद्धा-पूर्क्त नमन है. हम लोगों में जब 
तक जीवन है, जत्र तक जावन में उत्ताह है, जत्र तक भक्ति है, यही 
मावना विद्यमान रहनी चाहिए कि हमारा झरथ्क से अधिक समय 
प्रार्वना करत-कर्े ही बीते | आचाये मानतुग ने कहा है-- 


श्रदपश्रुत॑ धुतवतां परिद्ासधाम, 
स्वदभाफतरेव मुख्रीकुरुत वलान्माम्‌। 
यत्कोकितः किल मधों मधुर विग्ेति 
तच्चार--श्राप्नकलिकानिफरेकदेतु' ! 


श्रयात्‌ हे प्रभो ! मेरा शात्षज्ञान भ्रदमत्त श्रत्प है | झार्नी, 
समझदार और शाज्नज्गता पुरुषों के लिए तो में हंसी का पात्र 
हूं। ऐसा होते हुए भी में आपकी स्तुति करने के लिए विवश्ष 
हूँ आपकी मक्ति बेलने के लिए मुझे विवण कर रहां है। 


कोई कहे कि स्तुति करने की शक्ति नहीं है तो फिर मौंन 
क्यो नहीं रहते ? लेकिन यद्द तो अपनी-अपनी गाते की वात है | 
मिप्त समय आम के वृक्ष में मंगरिय लगती हैं भौर उनकी सुगंध 
से अप्ृष्ट होकर श्रमर उन पर मडराते हैं, तब कोयल से कहो कि 
तू चुप रह--बेछ मत | तो क्या कोयछ चुप रह सकेगी ? कोयल 
किसी के कहन से नहीं गाती | शआ्राम में मंगरी आने से उस पर नो 


मतञलापन सवार होडाता है, दस मतवालेपन में वह बोले बिना नहीं 
रह सकती 


पल कवि कहता है->जिसके इदय में मक्ति हो, वही भक्ति 
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की शक्ति को जान पाता है | केतकी शोर केवड़ा के फूलने पर 
मैंरे को गेबार करने से कमी रोका वा सकता है ? 

अमर इमारे-प्रापके लिए गुबार नहीं करता। केवकी और केवटा 
के फूलने से उहमें एक प्रकार की मस्ती आ नाती दे । उत्त सत्ती की 
अवस्था में गुनार किये बिना वह अपने दित्त को शान्त कैसे रुख 
सकता है ? इसी प्रकार व्॒तन्त ऋतु न्राने पर, नव आम फूलों से 
सुप्तज्ञित हो जाता है, तव कोयल से चुप नहीं रहा जा सकता । मेष 
की गरभीर गर्जवा होने पर मयूर बिना बोले कैसे रह सकता है | पवन 
के चलने पर ज्वबा दिले बिना रह सबती है ? इसी प्रकार कि 
कहता है-मुकते अगर कोई कहे कि तुम बोलो मत-चुप रहो, तो 
रे भ्रन्त करण में भक्ति का जो रट्रेक हो रहा है, उप्त उ्वेक के 
कारण विदा बोके मुझसे कैसे रहा जा सकता है १ 

बसन्त्र ऋतु श्राने पर मी अगर कोयल नहीं बोलती ते उसमें 
और कौबी में क्या अन्तर है १ केतकी के फूल्वे पर भी श्रमर 
मतवाला होकर गुनार नहीं करता तो श्रमर में और दुर्गेन्ध पर नाने 
चाली मवखी में अन्तर ही क्या रहेगा | कीयल वस॒न्त के आने पर 
और श्रमर केतकी के कुसुमित होवे पर भी न बोले-अगर उन्होंने 
चह अवछ्र गंवा दिया, तो फिर कौन-सा भ्रचसर उन्हें मिल्गा, बन 
वे अपने कोयछ और अमर होने का पर्चिय देंगे ? अतएव कोयल 
में और श्रमर में नब्र तक चैतन्य है, नव तक जाँवन है, तव तक 
ये अवसर आने पर बेले बिना नहीं रहेंगे । इसी प्रकार अगर मयूर 
में जीवन है, तो मेघ की गर्जना सुनकर उससे चुपचाप बैठा न रहा 
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जायगा | अगर 4६ चुपचाप रहता है तो उप्तमें और गिद्ध में क्या 
अन्तर है | मेघ की गनेना सुनते ही मयूर के टर में जो प्रेम 
उमनइता है वह गिद्ध के हृदय में नहीं डमडता | 

तादये यह कि वह्चन्त आदि ऋदसरों पर कोयछ श्राद्रि के 
व्रालने में नि्ठण की प्रेरणा है। निस्गे॑ की यह प्रेरणा इतनी 
बलबती होती है कि उसके श्ञागे क्छ्ली की नहीं चल्ती। उसी 
प्रकार भक्त के अन्त करण में भक्ति की आन्तरिक प्रेरणा उत्पन्न होती 
है। उसतस्ते प्रेरित होकर मक्त मौन नहीं रह सकता | 


पर्युपए पर्व के कारण आप छोगों पर मी मक्ति का रस चढ़ा 
है, यह प्रकट हो रहा है। आप मी यह सोचते होंगे कि पर्युषसा 
के पवित्र पर्व के धरवसर पर भी यदि धर्म-ध्यान न करेंगे तो फिर 
कंब करेंगे | जैसे बसन्त ऋतु के आने पर अगर वोयछ न बेलि 
तो उसमें श्रौर कौबी में भ्रन्तर नहीं रह नाता, इसी प्रकार 
चातुमौत्त एवं पर्युषण पर्व आने पर भी आत्मा ने धर्म ध्यान मे 
किया--धर्म के सुखढ सौरम से आत्मा को उुधाद्चित न किया, तो 
मनुष्य श्रौर पट्ु में क्या श्रन्तर रहा ! 

है भ्रात्मन | अनन्त काछ व्यतीत हो चुका है | फिर भी 
पने घमं की विशिष्ट आराधना नहीं को | इस काएए तू पिद्ध रुपी 
कोषछ न बनकर उंसारी जौव रुपी कौबो वना हुआ है। भ्रव 
हुके अत्यन्त अनुकूल अवसर हाथ लगा है। यह अवसर बार- 
वार नहीं मिलने का । इस समय तू भ्रपनी श्ञाक्ति का प्रयोग कर | 
अपने पुरुपार्थ को काम में छा। श्रगर अब सी तू अपना 
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जेभ न दिखाएगा तो अनादि काल पे अब तक निप्त स्थिति में रहा 
है, रस स्थिति में ।चिरकाल पर्यन्त रहना पड़ेगा | 

वम्न्त ऋतु # मन, रहकर कोयल, कौबी कहलाने का श्रपमान 
सहन नही कर प्क्ती तो मनुय होक्षर पशु कहछाने का अपमान 
बरदोश्त कर सकते हैं ( 

मित्रो ' आप छोगों के माता-पिता श्रावक्र थे, श्रतएव आपको 
निठ्त धर्मे की श्नायास ही प्रात हुई है वह उनके घर जन्म लेने के 
कारय ही | यादे श्राप श्रावक कुल में जन्म न पाते, किसी नीच कुछ 
में जन्‍्मअहण करते तो श्रापकी बुरी आदतें छुडाने में भी कठिनाई 
होती । नीच कुछोपन्न व्यक्ति से गोमाप्त के भक्षण का त्याग करने 
लिए कहा जाय, निप्त कि सभी लोग बुरा समभते हैं, तो क्या वह 
परलता से छोड़ देगा [ 

बत। | 

और आप छोगों में से किप्ती को लाख रुपया पुरछ्दार देने 
की प्रतित्ा पर मासमक्षण करने केलिए कहा जाय तो कोई भश्नण करेंगा 

नही 

मित्रो ! यह किप्तका प्रताप है १ 

धुल का ।! 

गीता में एक उगह कहा है--योगमष्ट ही उत्तम कुछ में 
जन्म छेता है । अर्थात्‌ योग की साधना करते-ऊरते उममे जो भ्रष्ट 
ही जाता है, निप्तके योग में किद्दो प्रकर को मश्निता था माली 


१९०] जवाहर-क्रणवलों पद्म मास [विव्य दाह 
०। नवाहतकिणावतों अथम् माय [नि 


है वह उत्तम कुछ में जन्म ग्रहण करता है | वास्तव में घामिज कुछ 
में लन्‍्म मर जाना साधारण बात नहीं है , संसार में ऐसे ऐसे" 
अधर्म-कुछ हैं कि उनका वर्यन नहीं किया ना सकता। किप्ठी 
कित्ती कुछ में हिंसा की इतनी तत्न वासना है कि वे बिना ही किसी 
प्रपोधन के हिंता ऋरते हैं और तैसा करके अत्यन्त प्रसन्न होते हैं| 
कोई उन्हें एममाता है कि भाई कम से कम बिना प्रयोनन तो किसी 
प्राण के प्राण मत छटो; ते वे रत्तर देंते हैँ-- वाह, खूब उपदेश 
देते दे | अगर हम पशु-पक्षियों को सदा न मारेंगे तो हमारा भ्रम्याप्त 
छूट जायगा | फिर मैक्षे पर शिकार कैंस खेल सडेंगे | निशाना अचूक 
कैंसे बनेगा ” इसमें सपेया विपरीत, श्रावक्ष के हाय में चिडेंठा देकर 
केई उसे मारने के लिए कहें और उत्तके बदले उसे कुछ रुपये देंगे 
का प्रछ़ोमन दे तो मी क्या श्रावक्र चिऊँटी मारता पतन्द करेगा 

ध््ठी ( 

चह सब जन्म के सेस्कार का प्रमाव है। श्रावक के कुछ में 
लन्म लेने से आपके अन्त,करण में अनेक प्रकार के सुस्त्कार विद्यमान 
हैं। आपके हृदय में करुणा है, सतु-भसत्‌ का विवेक है, धरम के प्रति 
प्रेम है शरौर कई अन्य प्रकार की विभेषताएँ हैं | श्रगर इस कुछ में 
जन्म पाकर और धरमश्षवण झ्रादे का सुन्दर योग सिलने पर मी आते 
धर्म का आचरण न किया, धर्म की अराधना में उत्साह व दिखाया 
तो फिर श्रावक्र के कुछ में जन्‍म पा लेने से हो भ्रपको दया लाभ 
हुआ $ आप अनेक दुष्क्मों पे बचे हुए हैं, यह तो भ्रावक्र-कुछ में 
जन्म लेने का प्रताप है, किन्तु माउमक्षी मनुष्य वर के लिए जितना 
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जोर छग'ता है उतना जोर भी अगर आपने न लगाया तो कहना 
होगा कि आप उस अयोग्य सन्‍्तान के समान हैं जो अपने पूर्वनों की 
पूर्जी पाकर उसे बढ़ाती नहीं, घटाती है। अत््व भाइयों, सदा 
छारण खो कि घम ही तुम्हारे बढप्पन का कारण है। धमम से हो 
बडपन स्थिर रहता है। घर को कभी मत भूलो | तुम्हें नो सुसस्कार 
अपने पूर्वजों से प्राप्त हुए हैं, उनमें सुयोग्य सन्‍्तान की तरह वृद्धि करो 
और आगापी सन्‍्तान को अधिकतर सुप्तस्कार देते बाश्रो | 


अगर दूसरा कोई आदमी आप से कहने छगे--हम हिंसा 
करते हैं--धोर घातक है, रिर थी परोपकार का श्रमुक कार्य 
तो करते हैं । मगर आप हिंसक नहीं तो क्या हुआ, आपसे परोप- 
कार का कार्य तो करते नहीं बनता | ते आप इसका क्‍या उत्तर 
देंगे १ यह दु'ख की बात होगी या नहीं ? इपसे आपकी भ्रहिंसा 
लाजित होगी या नहीं १ क्या आप में हिंसा करने वाले से अधिक 
गुण नहीं देने चाहिए ? दयात्ान्‌ में क्षमा, निरमिमानता, 
परोपकार आदि उत्तम गुण अवरय देने चाहिए । इन्हीं गुणों के 
कारण अहिंसा की-धर्म की प्रतिष्ठा होती है । इन्ही से धर्म की 
महत्ता बढती है। आप मास का भक्षण नहीं करते, अतएव रजोगुण 
और तमेगुण से बचे हुए हैं । आपकी चुद्धि भ्रष्ट होने से बची 
हुई है। झतए्व आप उदारता का परिचय दो । जगत में सालिकता 
का विस्तार करो | अपने जीवन-व्यवह्दार से आपको यह पिद्ध 
करना चाहिए कि मासभक्षण न करने और मदिरा आदि अय्रेग्य 
वस्तुओं का सेवन न करने बाले मनुप्य का जीवन विल्तना, 


१९२ | जयाहतनीरपाली 'अथम भाग... टिव्यदाद 
टन्नत कितना लुदगीय शरीर कितना परमेनमय दरोगा है । 
मेने अमी वन भय है हि कपल, कमर भेह गया सम 
पाकर चूक नहीं हैं। अनही के ठुओ्म कर रूफ गुना ने # 
वसन्त आने पर कोपड ने बेल और मेबलाने मुनकर मंयूर से 
बोले तो क्रिमक्ा ढर्मा बढ़ेगा * भेद्र की गगना करने मर मे 
न ब्रेछ तो उप्ती का दजी घंटगा शोर कहा जायगा कि मेबनांगेना 
सुनकर भी मयूर नहीं बेलता ते बेड कया गिद्द होकर बोेंग। 
इसी प्रकार भगवान्‌ दी पणो झत्री मेव गरज रह्दा दे | श्रगर भाप 
लोगों ने इस अपस्तर पर भी अरना कर्तव्य ने कोच, यहि इम 
मौके पर भी श्राप मयूर को तरह मस्त द्वोंर ने वो ठठे तो कम 
बोलेंगे | आपको क्या बोलना चाहिए, पद जनने के छिए मांक्ष 
की कल वाली कथा को ही लीजिए | 
हमारे यहाँ चक्रक्ती और बालुदेव के राज्य: की कब्यता 
बहुत बडी है। आठ हजार देव वामुदेत् 'के सेवक होते हैं | वास 
देव के पास सुदर्शन चक्र होता है, सारा धनुष होता है, नेट खड़े 
होता है, कौमुद्दी गदा होती है और गरुदबन रव होता है । 
स्तार में किप्ती का सामव्य नहीं कि वह वरसुदेव को पीछे दंटा 
सके | भ्रीक्षष्णनी' को यह सत्र दिव्य सामग्री प्राप्त थी | उनका 
गरइप्वन रथ ही-ऐसा था कि उस पर सवार होने पर स्तर की 
समत्त बदित मिलकर भी उन्हें परात्त नहीं कर सकती थी। ऐसे 
देवकी नन्दन को सभी भारतीय किसी न किसी रूप में मानते हैं;!] 
पहँँ तक कि यहूदी और ईसाई आदि भी उन्हें किसी दूसरे नाम 


सिश्वछ दया | जवाह-किरणावली भाग प्रथम १९३ 


पे पुकासते हैं, पह सुना जाता है । फ्राप्त के एक विद्वाव पादरी ने 
जो चहुत तमए तत्न भारत में भी रहा है, लिखा है कि, 
ऋदटट ! शब्द क्रष्ण, क्षाही ख्यान्त है । इसमें सत्य छा 
अश है दा नहीं, इद वहए में हमें पड़ने की इच्छा नहीं है। इमात 
आशय तो यह श्ताना है कि कृष्ण अपने युग के महापुरुष थे। उम् 
सप्य भी तमी छोग उनकी ख्याति से परिचित थे और उसका छोहा 
सानते थे | ऐसा मह्ात्‌ प्रप्िद्व पुरुष एक शावारण श्रेणी के बूढ़े 
ऋदमी को ईठ उठाये, यह जया साधारण बात है १ वह कथा कोई 
कर्पित क्मावो, नहीं है, रु गाक्ष इएसा वर्णन करता है । 

विचार श्ता है कि जब कृष्ण उत बूढ़े की ईंट उठाने के 
लिए कपर हुए तब उन्होंने अपना चद्प्पन, अपना महत्व, कहों रख 
दिया घा ! उन्हें अ्रप॑ने बड़प्पन में चढ़ा रूगता नहीं मालूम हुआ होगा! 
उन्होंने सही सोचा होगा कि मेरे मित्र मुझे क्या समेंगे है इन सब 
बादों की फाह किये विदा ही दे चर्चरित देह चाले बूढ़े की ईंट 
उठाने की दैयार होग॑ये ? 

टी धौख रा जोत, छोठ सब घर फी करता । 

डोकरा क्यों ना सरतः १, 

आँख की ज्योति घट गई है। शरीर की कान्ति चली गई है। 
णोपे मुँह से छार टपऋ पड़ती है | घर के पथ लोग घृणा करते 
हैं। सोचते हैं--.यह बूढ़ा अब मर क्यों नहीं जाता ! 

श्री मोतीकालनी महाराम बुढ़ापे के चर्णेन का एक गाव 
चोला करे ये | उसका कुछ भाग इस प्रकार है--- 
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बूढ़ाने वालपना की हर आवे,लद्‌डू पेड़ा जलेबी मेगावे। 
घर से करड़ी रोटी आधे, टाँता स चावी नहीं जावे 7 
यहुओं बड़ा घरां की जाई, दे न खाट गोदड़ा विदाई! 
समर थारे रे छांडे चालू, रेव्या में पूंणी फद घाले,॥ 
म्घारो वालक विलाबैल रोबे,सोर् में छुवायो नाई सो वे। 
झुसरोखूंखूकरतो घूंके।व हुअर ऊठ सवेरे आँगण लीपे ॥ 
छुसराजी चड़ पपल पण मड़िया,सुसरोजी हू नहीं मस्या | 
बुढ़ापे में ऐसी दशा हो नाती है कि घर व.छे मी उसके शीघ्र मर 
जाने की भावना करते हैं। कोई बात पूछने वाला नहीं मिलता । ऐसे 
बूढ़े को ईंट उठाने के लिए, हाथो के होट़े पर बैंढे हुए कृष्णनी को 
क्यों प्रेरणा हुई ? उन्हें ऐसा करने की क्या मरज पढ़ी थो | लेकित 
इस चरित में न जाने क्या माव भर दिया गया है ! छुष्णनी की पढ़े 
की ईंट टठाने क्री दया पर और गजसुदुमार की अलौकिक ध्षमा पर 
नत्र विचार करे हैं तो ६ंसार का साहित्य ठुच्छ दिखाई ढेने लगता है । 
दया में पृष्ा को कतई स्थान नहीं है. प्न्त करण में जत्र 
दया का निर्मल स्लोत बहने लगता है तव घृगा आदि के दुरभोव 
गाने कित ओर बह जाते हैं... अद्भप्ण ने सिर्फ दया के खातिर 
बूढें की ईंट टठाई थी। इस्त प्रततेग में शाज्ध का पाठ यह है--- 
तए रु से छणहे बासुदेव दस्स पुरिसस्स अरुकप्णट्वाए- इत्यादि 
इस पाठ पे प्रकठ है कि कृष्णजी के हृदय में उस बूढ़े के प्रति 
दया का प्रादु्मव हुआ। इसी कारण उन्होंने उसकी ईंट उठाई । 
बड़े की दया के अ्रतिरेक में कृष्णनी सारग घनुष, सुदरशन-चक्र 
कैमुई! गहा आदि सदन की शक्ति भूछ गये । उन्होंने इस बात का 
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पिचार नहीं किया कि दूसरे छोग मुझे क्या फढ़ेंगे! बूढ़े की करुण 
मूर्ति उनके दिल में बेह गई | उसने उनका दिक हिला दिया ! 
कृष्णुनी करण से सींब गये | 

कम्पू घातु का संस्कत साषा में 'कॉपना' अथे दोता है । उसके 
पहले * अनु ” उपसगे ल्यने से अनुकम्पा शब्द पिद्ध होता है। 
अनुकम्पा का अर्थ है-- 

अनुकम्पवे-- अनुकम्पा । 

कै छामने वाला है वैश्ा ही में हँ---बरत्‌ वही में हूँ, पह 
दुःख उसका नहीं मेरा है, इस प्रकार का कम्पन होना। दूसरे सम- 
स्त विचारों को भूल कर ठस दुःख के प्रतीकार का दिचार दो उस्ना। 
यह अतुकम्पा घब्द का अर्य हैं। 

ऐसे भी कुछ छोग हैं जो इस प्रकार की भ्नुकम्पा को पाप 
चतलते और मानते हैं ॥ अनुकम्पा को पाप बताने चाफे साइयों पर 
भी मुफे अनुकम्ण है, वल्कि वे अनुकम्पा के अधिक पात्र हैं | अगर 
उन पर अनुक्रम्पा का भार मेरे हृदय में विद्यमान न होता तो मैं 
उनकी चचा झ यहाँ न करवा | बैंते भाव सच्चे का्रेस्ती पुरुषों को 
अंग्रेजों के प्रति शब्नता का माव न होने पर भी, अ्रेप्नेनों की नीति 
और ठनकी शासन-प्रणाली से विशेष है--वे उस प्रणाली का 
समूल विनाश करना अपना अ्ीष्ट सममते हैं, क्योंकि इससे दूसरों 
को द्वानि पहुँचती है और ख्यं अग्रेन भी नेतिकदा के आदर्श से 
भ्रष्ट होते हैं; ठसी प्रकार कृष्णणी की अ्रनुकम्पा को पाप बताने 
खाले म्राइयों के प्राते प्ेरे हृदय में किखितु मात्र रोष या द्वेष न होने 
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पर मी अनुकम्या दैसे प्रशतत कार्य को उनका पार बंता ढुसें 
सह्य नहीं है | इससे में वेचेन हो बत्ता हूँ; क्योंकि इस प्रकार के 
उपदेश से धर्म का प्रघान आवार ही उगमगा जाता हैं | मैं सोचने लगता 
हूँ-- छोग अतुकन्पा को पाप कैसे बताते हैं ? आखिर उनको 
विचाए-उराणे का आधार क्या है! इस अनुकम्पा में मोह क्या है * 
और मोह हुआ किस पर ? कृष्णुजी ने दिस पर अ्रनुकम्ण की वह 
नीर्त-गीर भरौर वाल बूंढ़ा हैं । उसके घर दाले भी उसका भ्रनावर 
करते हैं | जो भ्नादर करते हैं वे घरवाले भले हो मोह में पढ़े हों 
पर छृष्णनी की अनुकम्पा को मोह बता कर उसे पाय कहनें वां 
हे क्या कह बाय ? उन भोले भाइयों में यह फरिप्या धारशा न 
चाने दयों घुप्त पड़ी है ? कृष्णजी को गेह हा तो ते हाथी पर पे 
क्यों टतरते ! उन्होंने हावी से उतर कर एक सावास्थ मनदूर की 
धरह बूढ़े की ईंट उवाई और ज्गतु में दीन-दुियों की सेवा-सह्- 
पत्ता करने का श्रनुपम आदर्श टपत्थित किया, अ्रभ्मिनका शाम 
किया, लो बह मी पाप हो गया ! यह कैसी विवम्यना है | 

आज बह उर्तिनुयोग न होता तो हमें अनुकन्पा के लिए ढदा- 
इर्ण देना भी कठिन हो नाता | ऋष्णनी ने बूढ़े का बोक अपनों 
बोक माना | ऐसे अनुकम्पा के कार्य को मोहानुक्रम्पा कह कर णप 
कैसे चत'या जाता है? कुछ-समम में नहीं आता | 


दया घेर पांव तो कोई पुरयवन्त पावे, 
जले दया की वात सुद्वे जा ॥ 
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भारय-कर्मा ने अनन्त सलारी, 
जाँ रे दया दाय किम आधे जी ॥ 

पुण्यवान्‌ बनने की इच्छा तो समी को होती है, पर वास्तव में 
पुण्पवान्‌ होता न है ( हाथी पर बैठकर छत्र-चैंवर कराने तथा 
राजपिंहासन पर बैठकर प्रजा पर हुक्म चलाने से ही कोई पुण्यात्मा 
नहीं कष्टछाता | यह सब सामग्री पुण्य से मं ही मिली हो, छेकित 
इनका उपभोग करना पुण्यवानी नहीं है-इस सामग्री के उपस्रोग से पुष्य 
का क्षय ही होता है, पुण्प का ठपार्णन नहीं होता। इस बात को 
सममाने के लिए एक उदाहरण देना श्रधिक्र उपयुक्त होगा | 

एक धनाद्य सेठ मोटर में बैठ कर जा रहा है। उ्तके गले में 
कठ है, हाथों में कडे पड़े हैं। उसके पास ही उस्तके बड़े-बड़े मुनीम 
गुम ते बेंठे हैं | बढिया मोटर है, जो वायु-वेग से दौड़ती चछी माती 
है । मार्ग में भ्रापवा वालक खेल रहा है और वह धक्का कगने से 
गिर पडता है | बालक को गिरते देखकर सेठ की श्रेखि छाक हो जाती 
हैं| वह क्रोध से कॉपता हुआ कहता है- कैसे मूर्ख हैं ये छोग, जो 
अपने बालक को भी नहीं उम्मालते हैं | श्गर बालक को सेंभाक नहीं 
तकते तो उसे उत्पन्न दी क्‍यों करते है ! उन्हें गरहस्यी बसाने का 
अ्रधिकार क्या है? अगर वालुक इतना चचछ और नठखट है कि रोकने 
पै भी नहीं रुकता तो उसे क्ोठरी में क्यों नहीं बद कर रखते। उन्हें 
इतनी मी समझ नहीं कि यह भ्राम राष्ता है और हम छोगों की 
मोटरें इस रास्त पर दौडती रहती है | दूसरे को हत्या छगने के लिए 
अपने वारुक को छोड़ देने वाले पिता पर मुकदमा चलाना चाहिए, 


१९८ ] जवाहर-क्रिणावढी : प्रथम भाग. दिव्य दाने 
_४४८। _ जवाइरक्सावकभअथम भाग (5 


निप्तते उसकी भ्रक्ध ठिकाने आ जाय | बाप बनने का मगा चखाये 
बिना अत्र काम चलेगा नहीं (! 


इस प्रत्तार वडग्रह्य कर ऐैठ मुकदमा चलाने को तैयार होता 
है। उप्तका भ्रमियोग है कि छोग अपने बालक को न संभाल का 
आम रास्ते को ड़राव और खतरनाक बनाते हैं । होने वमाने पर भी 
लड़का रास्ते ते नहीं हटा, भ्रतएप मुकदमा चलाना ही चाहिए | 


छडका पडा-पड़ा कराहता रहा और सेठ मोटर लेकर चल्ता 
बना । इसके पश्चात्‌ एक गरीब, निसके शरीर पर पूरे वल्न मी नहीं 
हैं सवारी करने को निप्तके पाप्त टदूदू भी नहीं है, निप्तके पैर में 
जूते तक नहीं है, वह“ँ भ्राया भौर उस वालक को पडा देखा | उसने 
उसे उठाया श्रौर छाती से लगा कर पुचकारा | किसी प्रवार मौखिक - 
सान्वना देकर वह उसे अत्पताल ले गया और वहाँ उसका उपचार 
कराया । दोनों आपको सथोगवश् मिल नाते हैं, तो आप किये 
पुण्यात्मा कहेंगे ! घवात्य सेठ को या उस चिथढे वाले गरीब को ! 
शआरपका हृदय क्या कहता है ? वास्तत्र में पुण्यात्मा कौन है ? 

धारीब [| 

तो'क्या प्रथम अ्रणी की मोटर और वह कढ़ें-कठे पुल्याई की 
निशानी नहीं हैं 

नहीं !? 

सेठ के कड़े और केठे को आप घूछ के समान सममेंगे | 
अत भाप मृंहस्य ही ऐसा सममने लगेंगे तो हम ते साधु द्हरे | 
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हमारा कहना ही क्या है १ हम यही तो कह रहे हें कि सच्चा 
पुष्यवान्‌ वह है, निसके घट में दया का वास द्वोता है। 


हमें सेठ की मोटर से हेप नहीं हैं । उसके कडे और कठे से 
हमोरे हृदय में डाह नहीं पैदा होती | हम ठसे पुण्पवान्‌ तब कहते 
जब वह तत्काल मोटर से उत्तर कर कॉप उठता । आपके उस छडके 
पर करुणा करता और आपसे तथा ल्डके से अपने कम के छिए 
क्षमायाचना करता | छाकिन वह तो उलठा मुकदप्ा चलाने को कह्टता 
है, उसे पुण्यवान्‌ कैसे समा जाय ! हम तो उसी को पुण्यवान्‌ सममते 
हैं निप्तका दिल दीन-दु खा जीवों को देखते ही पिंधछ कर पानी-पानी 
दो जाय जिम्क्के दिल में दया कि विद्युत्‌ दौड़ने लगे | 


महाराज श्रीकृष्ण भावी तीर्थकर माने जाते हैं। अ्रगले उत्सपिंणी 
काछ में वे हमोरे वन्दनीय और पूलनीय होंगे। मगर स्मरण रखो, वे चक्र, 
धनुष, और गदा भ्रादि के प्रयोग करने पे या विशालकाप हाथी पर 
आह होने से तीर्थेकर नहीं होंगे वरनू दया देवी को आराधना करने से 
ही उन्हें तीथेऋर पद की प्राति होगी | उन्होंने दया का जो उदाहरण 
उपस्थित किया उसकी सपानता मिलना सहन नहीं है। इतने विख्यात 
सम्भाननीय और अद्ध चक्रवर्ती होकरभी नित्सकोच भावसे अपने भ्रापको 
तीन कौडी के गरीब दुखिया की कोटि में सम्मिछित कर लेना, उसके 
का में हाथ बेंठाना साधारण लाग नहीं है। ऐसा करने के किए 
प्रवछ नैतिक साहप की आवश्यकता है, उम्रतर दयाभाव अपेक्षित है। 
उन्होंने अपने जौवन में न जाने और कितने दया के कार्य किए होगें ? 
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न माह कितने दुख्धियों के दु छ दूर किये होंगे । कौन जानता है 
उन्होंने कितने श्रतर७ और अस्तह्वय जनों के साथ इस प्रकार की 
आत्मीयता का वाता नोड़ा होगा ? इबके हृदय-सरोवर में राह दिन 
दया की कितनी प्रवल उर्वियों टठवी रहती होंगी ! श्रन्या मे 
जगतु-वन्य तीर्भकर पढ़ के अविक्रारी कैसे देते 


मित्रों | मावान्‌ नेमिनाय के मब्चे दर्भनाथी यात्री की हे 
निनके दिल में दया का वाप है। झृष्णजी ने त तो श्राप लोगों की 
तरह सेक्सी मनाई, न सामापिक ही की; यथपि वे ऐसा कला 
चाहते ये पर उन्हें निदानबत ऐसा करने का श्रश्सर ही ने मिछा | 
मगर उनकी वृत्ति इदनी कोमह और दया इतनी अमोध थी कि 
इसीसे वे तीव्र पढ़ प्राप्त करने में मगर हों सके | 


आ्राप पोषव करते हैं, तामापिकर वरते हैं; यह सत्र धर्म किया 
रचित ही है--करत्य है, किन्तु होनी चाहिए ढया के सा। | 
दिल में दया नहीं है, परिणामों में कठोरता है, तो कहना पड़ेगा 
कि शायरी मक्ति में वात्तवित्नता नहीं है--बह बगुला मरक्ति है| 


एक बगुला बैठा तौर, ध्यान बाक्ते सौर में, 
एक लोग कहे याको, चित वस्यों रघुवर में । 
याको चित्त माइली मांय, ज्ञीव दो घात दै, 
पय हां वानित दगावाजू,की नादि मिलेरघुनाथ दि || 


इस प्रझर की वक्र-दूत्ति में कन्यार न होगा | भगत को व्यता 
आ्राप्तात हो सऊता है पर परमामा को ठगने का प्रयाप्त करता वृथा दे। 


एक आादमी घोड़ी पर सवार हैकर चछा जा रहा था। 
धोडी के पेट में बच्चा था । आदमी मूर्ख था उप्तने सोचा-धोई 
के पेंट में वच्न' है [ इस पर भ्रधिक बोक छादना ठीक नहीं है !' 
यह सोच कर उसने, अपने पास जो बोक था, तरह थोडी पर बैठे" 
हेंठे ही अपने सिर पर रख लिया। अब वह मूर्ख घोड़ी पर था और 
उप्तका बोक टसके सिर पर था। रास्ते में उसे कुछ लोग मिछे। 
उन्होंने उस सवार से पूछा--मभाई, तू घोड़ी पर बैठा है, फिर यह 
बोक अपने ऊपर क्यें लाद ख़खा है मूर्ख सवार ने कहा --धोडी 
के पेट में बच्चा है, अगर उस्त पर इतना बोक लाद देंगे तो वह मर 
न जायगी ९ उन्होंने उससे कहा--मभेले आदमी, तू बैठा किए पर 
हैं | यह छाए बोक पड किस पर रहा है ९ 

आप छोग विचार कौजिए कि वह मूर्ख धोड़ी पर दया कर 
रहा है या दया की हँसी करा रद्ा है? आप छोग ऐस्ली मूर्खता- 
पूर्ण दया तो नहीं करते ? क्ृष्णाणी क्ले समान इंट उठाने की बात 
बाद में सोचना, पहले यह सोचले कि आप अपना बम गर्रोतों 
पर वो नहीं डाल रहें हैं ? आप कुछ कार्य तो ऐसे करते हैं निसते 
साछ्म हो कि आप गर्रवों पर दया करते हैं; लेंकित आपने श्रम 
तक ऐसे कार्यो को कहा त्यागा है निनक्ते कारण गरावों को भूखों 
मना पड़ना है, उन्हें एक वेर भरपेट रोटो भी खाने को नत्तीब नही 
द्ोती ? कल्पता कौनिए एक भादमी चुरुट पीता हुआ चछा ना 
स्टः है | राप्ते में पक गरीब भूख का मारा बिलविला रहा है | उस 
चुरठ ऐने बले ने गरीत्र को एक पैसा दिया | इस घटना ए 
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ज्ञानी कहते है, गरौब को एक पैसा देकर अपनी दया का प्रदशन 
करते हो तो चुढ्ट पीना ही क्यों नही त्याग देते | इस चुरट के 
कारण तुम खय॑ भार बन रहे हो और तुम्हारा भार गरीबों पर पड़ 
रहा है। अगर तुम इसका त्याग कर्रे। तो गरीबों पर कितनी ढया 
होगी | दया के प्रदर्शन की अपेक्षा वास्तविक दया ते ही वास्तविक 


श्र विशेष लाभ होगा | 


आन बीडी सिगरेट में नो विपुल धनराशि व्यय की जाती 
है, उसे परोपकार के काम में लगा दिया जाय तो कितना लाभ हो 
जंगतू का इससे बहुत मेंगल-साधन किया जा सकता है | 
मत पीचा नशीली तमाखू कमी. 
देती खुख न जरा ये तमाखू कभी | 
जहर होता है भयेकर इस तमाखू में सुनो. 
नाम जिसका है निकोटाइन हकीकत सब छुनों। 
ज्यादा पीले से प्राणी को मांरे कभी, 
मत पीना नशीली तमाखू कभी। 
खून हो जाता है पतला दाग पढ़ते सौते में, 
फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं संशय ज॑ने में। 
करती सूखा दिमाग तमास्‌ कभी, 
मत पीना नशीली त्तमालू कभी । 
रोग होते है प्रनेको, जिनकी कोई हद नही, 
आँख-पीड़ा पेट पीड़ा मच्दता द्वोती सही! 
पूरे डापटर है जो वे बताते,समभी । 
मत पीना नशीती तमास्‌ कश्ों,। 
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डाक्टर ने प्रयोग करके यह पर्णिम निकाला है कि तमादूं 
में विष वी मात्रा काफी परिणाम में होती है । एक नगह मैंने पढ़ा 
है कि एक वीडी की तमाखू का सत्र निकातकर सात मेंढक हो 
दे दिया जाय तो उन प्षार्तों की मुच्यु दे गायगो तमाखू में नो 
बिप होता है, ढाक्टरों ने उत्ते 'निक्ोटाइन' संज्ञा दी है | 

शस्त्र में तमायू अलन्त हेय बत्तु है। ठसमें माइक शक्ति 
है, विष है इसलिए वह बुद्धि तथा स्मरण शक्ति का विनाण की 
है उससे स्कवरिकार भ्रादि भ्रनेक रोग उसल होते हैं, गो भीवन को 
खरे में डाक देते हैं | में व विचार कराता हूँ तो मुझे आधा 
होता है कि तमालु में आखिर क्या भ्राकर्षण है, गिसमे श्रान ढुतिया 
भर में उसका दौद्ौस हो रहा है | तमाखू में मिठास नहीं है। 
कटुकता है | इन्द्रिया उसे पहडे-पहक लोकार नहीं करना चाहती 
मुनुष्प जब तमाखू को दूतना चाइता है तव इन्दरिया प्रतर् विरोध 
ऋत्ती हैं | छींक के द्वारा, खांसी के द्वारा या बम के द्वारा अदर 
दूपी हुई तमाखू को इद्धियां बाहर फेंक देती हैं । इसीसे यह ल्ट 
है नाता है कि तमाखु गरीर के लिए अखामाबिक उल्तु है। फिर 
भी मनुष्य मानता नहीं और अपने ऊपर बलात्कार करने तमावू 
छा सेवन क्रिये नाता है | कुछ दिलों तक इच्धिया विरोध करके 
यक्ष जाती हैं और मनुष्य तव खच्चन्द दवकर अतौर में तमाखू का 
नहर धुसेडने लगता है । श्रन्त में शरीर तमालू के विष पे विषैल 
चग जता है और तब छोग 'शरोरं व्याधि-मन्दिर्म भ्रधोत शरीर 
रोगों क्षा घर है, यह कहकर अपना रोना रोया करने हैं | कहते हैं 
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आए झेर तमाखू में इठदा विप द्वोता है कवि उससे मनुष्य की मृत्यु 
“चो सकती है | मगर मनृष्य थोड़ी-योडी करके सेवन करता है इसी 
से तत्काल इदना उप्र प्रभाव नहीं होता, फिर भी उससे मयझर 
हावियं ह्षेदी हैं | तमाखू ज्ञान-तन्तुनों पर विनाशक प्रभार डालती 
है, हृदद को दुब्नेंछ दनाती है और मद छो भ्रांव करके स्मस्यज्ञक्ति 
की जढ़ उखाड़ फैंकती है | यह एक नभैली वस्तु है | इसके बड़े 
में अनेक गर छोट ऋगणे हो लाहे हैं / 


रुक अग्रेन को चुरुट पीने का बड़ा शौक या | एक दिद 
चुरुठ पीने से उसे खूब नशा चढ़ यया | नशे की हाकत में मनुष् 
चने ढाई प्रकार के कुत्तित दिचार छाते रहते हे और अनेक प्रकार 
-की उक्कजछूछ चातें सुकती हैं | उस अ्रेप्रेद को थी पुक्क सर्यक्र 
छिचार भाया 3 उसकी पत्ती सोई पड़ी णी । उसने उसे मार डालते 
का क्चार किया | थोडी ही देर में उत्तका नशा कम हो यया तब, 
उसे अपने भृरूदापूर्री विचार एर घिवक्वार ऋया | वह अपने अआपएजों 
बार-बार विश्कारंब लुदा । योडो देर बाई उप्तवे फिर चुरुट पिया 
घोर अ्रव की बार उसका बह भीपण कुविचार काम्र कर गया-उसदे 
अपनी पत्नी की इत्मा कर ढाल | तमाखू के पेलव मे मनुष्ण छा 
इत्तर पतन हो जाता है ! 


रब कही डिण्सयी खसेदने खफा ७... रगेडो 
* . इत विप्ण्णे लमाखू को खरीदने में भारतीयों का छाडे-करोों 
हुपक प्रतिषषषे विदेशों में चला जाता है| जरा आदी विवेकशकिता 
कप किन्नर तो करो ! एक और करोड़ों भादशी सूछ के कारए 
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तडफते हैं और दूसरी श्रोर करोड़ों रुपया तमालू खरीदने के हिए, 
श्दिशों में मेज दिया जाता है। और उत्त रुपपे के बदके मिलता 
क्या है--भपकर क्षति, मीपण विनाश, गरीशोपण, बुद्धिश्रश भ्रादि) 
इन सब तौगातों के किए तुम्हारा धन व्यय होता है और वह बेल 
गरीबों के द्वाथ का कौर छीन कर इकट्ठा किया छाता है। |₹ 
व्यवहार की कहां तक प्रशंपता की जाय ९ बैश्रों की वणिक्त बुद्धि 
भो कह चुली गई है! 


मित्रों! दूसरों पर दया नहीं कर सकते तो कम ते कम 
अपने ऊपर तो दया करो! अपने पैर पर भाप कुर्हाद्ा मत मारो । 
तमालू जैसे निन्दनीय पदायों के सेवन से बचने का प्रयास करो। 
अप्नी वृति को सालिक बनाओगे ती जीवन का आदर तुम्हें पूछ 
पड़ेगा । उस समय तुम्हारा हृदय दया पे द्र्वीभूत देगा । वह दया 
तुद्दारा परम कल्याण करेगी | वह सच्ची दया जगत को अ्रावतद 
का घाम्र बना सकती है | दिखाबटी दया से काम नहीं चल पकता। 
अन्त'करण की करुणा-मय बनाओ | ऐसा ऋरने से तुम्हास 
कत्पाण होगा और जगत का भी कत्याण होगा | 
मद्दावीर-मदत, | 
देइत्ी 
ता० १४-९०३१ ] 








बल हहाकयक 
४६:2:8:4 4 आए 
झार्थदा 
जअगम्‌ चारुपूज्य जिननायक, सदा सद्वायक दू भेरो। 
एत्पम्र शाट घार भय थानक, परम भय सरनो तेरो ॥ 
भणमँ चालुपूल्य जिननायक० ॥ 
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नंगवान्‌ बसुपृज्य की यह्र स्तुति कौ गई है। 'प्रा्षेना की; 
आापा सी्धी-झादी और सरल है | एक बच्चा भी उसे सम सकता 
है । किन्तु सरक भाणा की इस प्रार्थना में जो भाव गांगीये है, भावों 
की णो महत्ता है, उसी ओर भी दट्टि देदा आहिए | शातरों 


२०८ ] जवाइर-किणावली : प्रथम भाग. | हिव्यददान 
०0८. वाद यम 


गर्भासा और महत्ता को सममना ही प्रांवा का पमम्हाता है | - 


प्रा्थना में एक सौधी-सी दात कही गई क्लि-हे प्रभो मं 
तुमे प्रणाम ऋरता हूँ, तुझे वन्दन-नमस्कार करता हूँ, | अणाव 
करने का कारण क्या हैं, इसका ह्यष्टीकृरण करने के लिए बनाया 
गया है कि-कर्योक्ति त सदा सहायक्त है | चलते, फिरते, खाते 
पीते, सोते भागते, बेंद्ोशी में और होश में, चत्त तू ही छह्वायक है 


इप्त प्रकार की सहायता करने वाक़े से किसे प्रेम ने होगा £ 
ऐसे भगवान्‌ को कौन नमस्कार न करेगा ह मगर हमें यह तो जाठ 
केना जाहिए कि वह भगवान्‌ सदा सहायक किस्त प्रकार हैं ६ कैसे 
वह हमारी सहायता करते रहते हैं | अगर हम इस तब्य को जाए 
चाएँगे हो हमारा मल्तक उनके चरणों में खतः---झुक जायगा | 


नगवाव्‌ मदा सहायक किस्त प्रकार हैं £ उसे जानने के लिए 
विचार को आवद्कता है| अगर श्राप विचार करेंगे तो ख़य हीं 
आपको विदित हो सकता है, फिर परोपदेश नी आवश्यकता ही 
नहीं रह जायगी | 


आप जब घर पर ये तब सूर्य आपको प्रकान दे रहा था। 
आय वहा हैं तब भी वह प्रकाग दे रहा है। आप चाहे देश में 
हें, चढ़े विदेश में हो, चढ़े बेहोश में हों, चाहे होम में हों, सूर्य 
ऋपको प्रकाश देता ही रहता है| वद्यापे सूर्च के प्रकाश में 
धरर श्यावान्‌ की छड़ायता में बडा अन्तर है, फिर भी उपमा तो 
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सूर्य की ही देनी पड़ती है | भ्राचार्य मावतुग ने भी कहा है।-- 


सर्यातिशायिमद्दिम्शउसि मुनीन्‍्द्र ! लेके । 
है मुनीन्द्र | यद्यपि तुम्हारी महिमा सूर्य से बढ़कर है-अबन्त 
गुणी श्रधिक है, छेक्रिन उपमा तो सूर्य से ही देनी पडती है; 
क्योकि विश्व के अन्य पदार्थों में उपमा के उपयुक्त कोई भर 
पदार्थ नहीं दिखाई देता | 
तात्पर्य यह है कि जिप्त प्रकार सूर्य सत्र जगह, बिना भेद- 
भाव के सभी को, बिना किसी चाह के, प्रकाश देता है; हे प्रभो ! 
इसी प्रकार तू भी सदा, सब का, वीतराग- माव से सहायक होता है । 
यहा यह प्रश्न दो सकता है कि परमात्मा वीतराग है | जैन 
धर्म की मान्यता के अनुस्तार वह अकर्त्ता है। तव परमात्मा को 
कर्ता माने विना सहायक कैसे माना जा सकता है? अगर वह 
रह्मापक भी नहीं है, क्योंकि कर्ता नहीं है, तो उसकी यह स्तुति 
सद्दी कैंत है सकती है ९ 
मरीभांति विचार करने से इस प्ररन का पहन ही समाधान 
हो पडता है भौर प्रश्नकर््ता को ईश्वर के खल्प का वात्तविक शान 
भी हो सकता है | ईश्वर कर्ता न होने पर भी क्षिप्त प्रकार सहायक 
होता है, यह बात एक उदाहरण से साहृम्त हो जायगी | 


एक बालक किट्ठी पुत्तक के घक्षर देंडकर प्रपने प्क्षर 
पैसे ही बनाने का प्रयत्त कर रहा है । क्या पुस्तक के भक्षर उस 
बचे की उह्ायता करते हैं ६ 
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धठं ५ 

बच्चा ठस पुरतक के अक्षरों पर ध्यान देकर वैसे ही भक्षाए 
बनाने लगता है | जब वह ऐसा करते-करते कुशल हो जाता है 
तब ख़य ही श्रक्षरों का करों बन नाता है | उसे पुस्तक देखकर 
अक्षर लिखने की श्रावश्यक्रता नहीं रहती । यद्यपि पुस्तक के अक्षर 
नहा के तहा हैं, उन्होंने पुस्तक से टठकर बालक की सहापता 
नहीं की है, तथापि बालझ्न में वह सामर्ध्य था कि पह उन भरक्षर 
को देखकर--उन पर ध्यान देकर वेते ही श्रक्षर बनाने छगा। 
इस अपेक्षा से वह अक्षर भी उस वाल्क के सहायक्न हैं | जब गई 
अश्षर मी बिना कुछ किये; बिना रागभाव धारण किये, सहापक हो 
सक्रते हैं, तो चिदानन्दमय वीतरागू भगवान्‌ अकत्तों होते हुए मी 
श्रात्मा के सद्यायक क्यों नहीं हो सकते [ 


हाँ, परमात्मा को दाल-रोटी बनाने वाला या दुँमार के समान 
मनुष्यों को घड़ने वाला कर्ता माना जाय तो कहना होगा कि तुमने 
परमात्मा को पहचाना ही नहीं है| भ्राशय यह है कि ईश्वर हमोरे 
कल्याण में सहायक है, निमित्त कारण है, फिर भी वह कत्तो रहीं 
है। करत्ती ही निमित्त कारण हो या सव॒ निर्चितत कारण कर्ता ही 
कहरायें, ऐमा नियम नहीं है । सुन्दर अक्षरों का कर्चों बालक 
खमेव है, पिर भी पुस्तक के अक्षर टसके सहायक हैं| इसी- 
प्रकार फमत्मा कत्तों नहीं है फिर भी सहाहक है | 


है प्रमे ! तुम मदा सहायक होने का गुण प्रकट हो गया 
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है | मुझे बितनी पहायता की अपेक्षा है उत्तते अनन्तगुणी शक्ति 
तुम में प्रकट है। गई है। है देव ! तू विकार-विहान है, वीतराग 
है | तू ने अपने समस्त विकारें का विनाश कर डाला है | मोहनीय 
कर्म का समूल उन्मूलन करके राग-द्रेप को नह्ट कर दिया है, इसी 
सै तू मेरा सद्दायक है | में ते सेसतार के सब सद्दायकों को देख लिया 
सारा प्प्तार छान ढाला | लेकिन सच्चा सहायक कहीं न मिला | 
मो सय॑ अपनी ही सहायता नहीं कर सकता, वह मेरी क्या सहायता 
करेगा ह अतएव दुनिया मैं दर-दर मठक कर निराश हो आज तेरे 
द्वार पर आया हूं । 


भो | ठेढ़े-मेढ़े विषम मार्ग वाले ससार की घाटी से तेरे तिवा 
और कौन निकाल सकता है तेरी शक्ति अ्रदूभुत है, तेरा प्रताप 
अनूठा है, तेरा प्रमाव निराला है। अगर में घोर निरदेय, दुष्ट के 'चक्कर 
में पड़ गया होऊँ शरीर उस समय श्रगर तेरा कपाकटाक्ष हो जाय तो 
चह घोर निदेय दुष्ट भी मेरा मित्र एवं दास बनकर मेरी सेवा करने कृग 
शायगा । ऐसा अपृषे प्रभाव है तेरा ! 


भगवन्‌ | आप सदा सहायक हैं | विकट सकट के समय 
आपकी सहायता प्राप्त होती है; पर आपकी और राजा स्ते प्राप्त 
द्वोने बाली सहायता में अन्तर क्या है | दुष्ट जनें। द्वारा सताये जाने 
पर राजा से फार्रयाद कौ जाय और याद राजा का भ्रेनुप्रह हो जाय 
तो बह उन दुषटों को मेरे सामने झुका सकता है। उन्हें दाण्डित 
करके मेरा दुख दूर कर सकता है और मेरी रक्षा कर सकता है। 
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फिर आपकी सहायता में और राजा की सहायता में वया अन्तर हैं ? 
या आपकी सहायता में क्या विशेषता है ? राजा तो प्रत्यक्ष दिखाई “ 
पढ़ता है और कहता है--मिरी शरण झआ्ाओ्रो | में तुम्हें कष्ट न 
होने दूगा । में तुम्हारी रक्षा करेगा [! इतना सब-कुछ होते हुए भी 
मुझे रामा नहीं सुहाता--उसकी सद्दायता लेता मुझे नहीं भाता, 
और है प्रभो ! आप, नो इन्द्रियों से अगोचर हैं , थो रक्षा का 
मौखिक आहान मी नहीं करते, मुझे सुहाते हैं। में श्ापके शरण 
श्राया हू | इसका कारण कया है ? 

प्रमो ! राजा मेरे शइञओं को मेरे सामेन झुका सकता है। 
पर वह मेरे भद्ुओं का शब्नभाव नहीं छुटा सकता। बह उन्हें 
दण्डित करके शच्रुता की वृद्धि करता है और अनन्त बैर बढ़ाता है। 
जो लोग राज-दढ के भय से मेरी आधीनता स्वीकार करते हैं, 
की श्ात्मा में मेरे प्रति तीत्र वैर उत्पन्न हो नाता है। वे सोचने लगते 
हैं---इसने राजा के भय से मुझे झुकाया है सही, पर अवसर मिस्ने 
पर में इसे नहीं छोड़ने का । मैं इसे और अगर हो सका तो राजा 
को भी झुकाठगा । इस प्रकार वैर का उपग्मन न होकर वैर की 
परम्परा चक पहती है | किसी ने ठोक ही कहा है- 

न हि पैरेण वैराणि शास्यन्तीद पार्थिव ! 

शर्यात्‌ है राजन | बेर से बैर कमी शान्त नहीं होते । जैसे 
रक्त से रक्त नहीं घुछ सकता वरन्‌ उसमें अ्रधिक्रता ही आ्राती है 
उसी प्रकार यर से वैर बढता है-घटता नहीं है | 

जब ऐसी स्थिति है, राना बैर का उपशमन नहीं कर सकता 
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बरिक वह दैर को अनन्त गुणा बढ़ा देता है तो राणा की शरण 
जाने ते क्या छामर हैं! मगर आपकी छुपा से दो बैते झुकता है ठछ 
में और मुझमें कोई मेंद दी नहीं रह जाता | बह ऐट्ी स्थातत है 
नहां वह, में और साथ ही भाप थी मिलकर पद एक दो जाते हैं | 


मित्रों! अपने- अ्रपने शत्रु का नाश करना सभी को अमीए्ट है। 
सबकी यही आकाक्षा रहती है कि हम अपने श7ओं क। विनाश करें, 
उन पर पिनय प्राप्त करें | लेकिन कोई शक्ल के ब्ल पे शत्रु का 
संह्वार चाहते हैं, कोई राजा के व ऐै, कोई बाहुबल है और कोई 
डर के बल से शत्रु को नष्ट करना चाहता है | मगर इन सब बलों 
में बढ़ा अन्तर है। अन्यान्य बे से शज्॒ का नाश करने पर 
अनन्त शबुत्ा की इृद्धि होती है और बह शहता भरिष्य में महानु 
दुःख का दारण होती है | मगर इंधर के बू से शत्र का सद्दार 
करने पर न दैरी रह जाता है श्रौर न चैर ही रह पाता है। अगर 
आपको ईश्वर के बछका अ्रवरूम्बरन ढेना हो तो उस बल पर विचार 
करो | भगर आप अएंवे या राजा भ्रादि के व प्र भरोस्ता रखते 
हैं तो फिर ईश्वरीय ब७ की शरण जाने का आपको अधिकार नहीं 
है। भत्र तक आप अ्रपने ब् एर विश्वाप्त रखकर अईरार में डूबे 
रहेंगे, तब तक ईश्वरीय वक नसीब व होगा | इसी प्रकार अन्य 
£ जतिक बे पर भोस्ता करने से भी वह श्राध्यामिक्त इश्वरीय बल 
आप न पा सकेंगे। झहंकार का सम्पू् रूप ऐ उत्तर्ग करके 
परमात्मा के चरण में जाने से उप चछ की प्राति होती है | 
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झुने री मेत्रे निवेल के वल्न राम) 

पिछली साख मर््ध संतन की, आय छुघारे काम | छुने री०॥ 

सेठ झुदशन तिल धोकर, घरा अ्रखंडित ध्यान ) 
श्रजुंचमाली देख थक्ित हों, पाया पूरण शान ॥ छुने रीना! 
इस प्रकार आप ईश्वतीय बलके आहक बन कर, टसी पर 
श्रखेड श्रद्धा रख कर बल प्राप्त करो | राना का बल पाकर के भी 
ठुम भत्र का नाश नहीं कर सकते । राजा के बल से न श्र का 
नागर होता है, न शघ्ता का उदार होता है । पिहले सत्‌ १६१४ 
बाले म्द्युद्ध में, एक पक्ष की विनय हुई और दूसरे पक्ष को परानव 
हुई। कहने के तो युद्ध समाप्त हो गया, पर क्या वात में 
वह समाप्त हो मया ! युद्ध की समाह्ि का अर्थ है, विरोधी पक्ष 
में मित्रता को स्थापना हो नाना-इच्ुता का समाप्त हो जाना । बया 
आय सोचते हैं, मह्दायुद्ध की समाप्ति के साथ लड़ने वाह़े दोनों 
पक्षों में मेत्री त्यापित हो गई है ? उन्होनें एक-दूसरे के प्रति बता 
का लाग कर ढिया है में कहता हूँ, हर्मिन ऐमा नहीं हुआ। 
बाहर का बुद्ध छिर्फ़ भोतर चछा गया हैं, पहले थो युद्ध-भूमि पर 
ला जा खहा था बह अ्रव विरोधी पक्षों के श्रविकारियों के अन्त 
करग में छट्म जा रहा है। इस समय मभी देश वाले यही सोच रहे 
है ।र्के कब्र हमें ऋवछर मिले ओर कब पिछले महायुद्ध का बदला 
ले मक्ते | जे! परानित हुआ था वह विजेताओं को एम नष्ट करने 
का टपाय छोज रहा हैं। सभी के अन्तःऋण ऋआग में थधक रहे हैं। 
(इसपर ने सन्‌ १६१४ में यह प्रवचन किया था। इस प्रवचन में उन्‍हों 
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ने अ्रपना तीत्र कल्यना शक्तिके द्वादा योद्धा राष्ट्री की मनोवृत्ति का जो 
चित्रण किया है, वह आन साक्षात्‌ दिखाई पड़ रहा है | गत महायुद्ध 
में पराजित हुए जर्मन राष्ट्र ने अवप्तर देख कर उप समय के विनेता 
राष्ट्री को नीचा दिखाने के लिए ने धनघार और म॑ पण सेप्राम भ्रारंभ 
किया है, चह इस कथन का प्रत्नक्ष प्रमाण है कि रानजछ से इश्॒ता 
सी वृद्धि हो होती है-विनाश नहीं दोता । वर्तमान महायुद्ध, गत 
महायुद्ध की श्रपेज्ा अद्यन्त विवाशक, अटन्त व्यापक और अल्न्त 
भीषण है | वह युद्ध सर्प. पश्चिम में छह्वा गया या, यह समस्त 
संसारव्यापी है | पहले युद्ध में श्राकाश में सुरक्षा थी, आज के युद्ध 
में जल, स्थल और नभ तीनों एकाकार हो गये हैं पिछली वार सैमिक्- 
. नागरिक का भेद बहुत कुछ विद्यमान था, आन सब की एक घाद 
पानी पिलाया जा रहा है | पिछली बार पैनिक साधनें। का और स्थानों 
का ही सेहार हुआ था, आज बढ़े-बड़े प्राचीत नगर और सम्यता के 
केन्द्र विघ॑स किये ना रहे हैं । सम्पूर्ण विश्व श्राज एक वारूदखाना 
चन गया दै । पूज्यश्री का विवेचन कितवा तथ्य पूर्ण है, इसे पाठक 
ख देखें | --सम्पादक ) 
संघतर को सर्तेअष्ट शक्तियों ने, अपना सम्पूरों वछ छगा कर 
युद्ध किया परत फल कया हुआ क्या बैर का अन्त हुन्ना ! नहीं, 
यत्कि वैर की वृद्धि हुई है। भौतिक बल के प्रयोग का परिणाम 
इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही वहीं सकता | 
केबक ईशघर की ही ऐसी शक्ति है मिस्तके द्वारा गाजर भी नहीं 
रहता है और शत्रुता का भी नाश हो नाता हैं । 
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खल दल प्रदल दुए अति दाउस, 
लो चौतरफ करें घेरे २ 
हदाऐ हृपा तुम्दारी मरझुजी, 


झरियन होंथ प्रशटे छेरे 


यह अदमुत शक्ति परमात्मा में ही है| श्राप यह न समझ के 
कि शत्रु के आने पर परमात्मा का नाम छे छेने मात्र से शहु भाग 
नायगा, था मर जायंगा। नहीं, यहाँ श्रौर हो कुछ अमिप्राय है। शठ 
रिस प्रकार मर बता है वह बताने के लिए भारत भें वणित एक 
कथा उपयोगी द्वोगी उसे ध्यानपूर्वेक्ष सुनो ओर अपने जीवन में हर 
ताथ करे दो आपका मनोस्व सफछ हो चायगा 


ग़नपृह्द नगर में अरचुनमाली, एक वर्गाचे में वागवानी का 

बंध करता या | गगवानी का काम उसके यहा कई पीढ़ियों ते चला 
श्राता था | थो मनुष्य अपना पॉढ़ौनात घेधा करता हैं, ठसका उत्त 
घर में गहरा और निराल ही अनुभव होता है ! नो चलते रास्ते दूसरे 
के घंघे को उड़ा लेता है और अपना परम्परागत घंघा त्याग देता है; 
बह उप्त पंप को हानि पहुँचाता है। वह परम्परागत व्यवत्ताय को मी 
क्षति पहुँचाता है ओर नत्रीन व्यवसाय को भी-] इससे समान में बड़ी 
गड़बड़ी मंदती है ओर अव्यवस्या फल जाती है इसी कारण मारते 
वर्ण-ब्यवस्पा की स्यापना जी गई थी और यह नियम वनाया गया या 
क्र प्रयेक व्यक्ति को अपना परुपरागंत-व्यवसाय ही करना 
कद | अगर कोई अपना व्यवसाय त्याग कर दूसरे के व्यद- 
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प्ताय में हाव डाले तो राजा को हस्तक्षेप करके उसे रोकना चाहिए। 
श्रगर ऐसा न किया जाय ते वरण-सकरता फैल भायगी | 

खां हि पृत्तिमात्रम्य, यरवन्यां वृत्तिमुछदेत्‌ । 

स पार्थिवरनियंतब्यो, चर्णतकीर्णिर्यथा ॥ 

अर्थात्‌ जो अपनी श्राजीपिका छोड कर दूसेरे की आजीविका 
व्यवप्ताय-करे उसे राजा रोक दे, अन्यथा बर्ण-सकरता हो जाती है। 

प्रत्येक व्यवप्ताय को उन्नत अवस्था में पहुचाने के लिए 
प्राचीन काल में आनीविका सत्रधी यह उपयोगी नियम बनाया 
गया था | श्राज राजाश्रों को इन बातों के विचार के लिए अवकाश 
नहीं है | इस संबध में उनका कोई नियत्रण भी नहीं है | भ्रतरव 
श्रान धर्ों की यह वर्णतकरता धडछ्ले के ज्राथ चक्र रही है और 
प्रजा में मारामारी हो रही है । 

अरजजुनमाछी अकेछा ही भ्रपना काम नहीं करता था। उसकी 
पत्नी भी उत्तकी उद्दायता करती थी | भ्रामक की अ्ियोँ प्रायः 
अपने पतियों को वेम रुप दे रही हैं। पहले की ज्वियां ऐसी 
नहीं थीं--इनका ढंग कुछ और ही था । आन पुरुषों! पर अपनी 
त्लो की नोखिम बनी रहती है, भौर इसीलिए ल्ली, पुरुष के लिए 
भारत्प हे पड़ी है | पुरुषों को सदा हो यह चिन्ता छगी रहती है 
कि हमारी ल्ली की भोर कोई बुरी नगर से न देखे और उसका 
अपमान न करे। उसे कोई बहका कर उडा न छे जाय | इस स्थिति 
के लिए उत्तरदाता कौन है---पुरुपवग या ख़य माहिला-समान | 
मैं इस कमट में पड़ना नहीं चाहता । किसी समूह को भ्रवांह्नीय 
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स्थिति में डालने वाला दूमरा समूह अगर दोपा हो तो भी श्रव्ाहनीय 
स्थिति में पड़ने वाले समृह को निर्दोप नहीं. कहा जा सकतो। 
मगर इस अ्रभियोग-प्रणाली को दूर रखकर में तो यही कहनों 
चाहता हू ऊि प्राचीन काल में महिला-समान की ऐसी स्थिति कीं 
थी | ल्विर्या, पुरुषों की भ्रद्धागिनी की हैतियत से टनक्की सहायता 
किया करती थीं। वे न केवल च्यावद्वारिक कार्यों में हो, वर्त धार्मिक 
कार्यों में भी पुरुषों को सहायिक्रा बनती थीं। उपासकदझाग सूत्र 
में ल्षियों को 'धम्मसद्माया' अर्थात्‌ तर्म में सहायता पहुंचाने वाली 
कह हैं | ल्लियां बोरता में पुरुषों से किसी प्रकार द्वीन नहीं हैतीं | 

श्रजुनमाली की ज्रो का नाम बन्वुप्ती था नगर में वंडी 
उत्सव था | भ्रतएव पती-फना दोनों, कुछ रात रहते ही फू 
चुनन के किए बगीचे में जा चुके थे । 

इप्ती नगर में ललित गोष्ठी के छह जवान लड़के बड़े गुढ़ें थे | 
इन्होंने पहले कोई ऐसा काम कर दिखाया था क्रि राजा इनके प्रति 
कतत्र-मे थे | भव वे भला बुरा कोई भी काम करें उन्हें कोई रोकने 
बाला नहीं था | उनकी धाक नगर भर में जम गई थी, श्रतश्तर किसी 
को वेलने का साहस भी नहीं हे।ता था | यह गुंडे अपनी पाक की 
श्रद्यन्त अनुचित उपयोग करने लगे | कहा भी है- 


यौचने घनसम्पत्ति , प्रभुत्वमिवेकिता। 
एकेकमप्यनर्थाय, किमु यत्र चतुएयस्‌ ! ॥ 


श्रय तृ--बौवन, घन-एम्पदा, अधिकार और अविवेक 
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पूर्खता इनमें से एक भी महद्दा अनर्थ करने वाला है। नहा यह 
चारों एकत्र दाना वहां तो कहना ही क्या है १ 


जवानी दीवानी होती है । यह युवक जवानी से मतबाले हो 
रहे थे | उनझी भाखों में मद छाया रहता था । इन्हें पहले श्रकेली 
जवानी का ही बल था, पर अ्रव धन का मी बू मिल गया। 
अतएब उनमें ग्यारह गुणा उन्माद छा गया था | 


जवानी केंसी अधाधुधी मचाने वाली है? बैठे हुए भाइयों में 
जत्रानी क्षी मदोन्‍्मत्त अवस्था के कारण किसी प्रकार का कुकम न 
करने वा्की की सख्या ठँगलियों पर गिनने छायक होगी। जवानी के 
साथ धन मिल जाने से ते। उसमें ग्यारह गुना उन्माद आनाता है | 


कई भाई कहते है--निनके पाप्त धन नहीं होता वद्दी आणी- 
बिका उपाभन करने के लिए पापाचरण करते हैं। किन्तु मित्रो | यदि 
आप धनिको के पापी को और आजीविका के निमित्त पाप करने वाले 
के पापी को न्याय की तराजू पर तोलेंगें तो घनिको के पापों का ही 
पडा नीचा रहेगा | उन पापों की तुलना में गरीबों के पाप बहुत थोड़े 
से मम पड़ेंगे । इससे यह आ्राशय न निर्ालिए कि मैं यह कहना 
चाहता हू कि सभी घनवान्‌ एक सरीखे हेते हैं। अनेक धन्य पुरुष 
चस्न्रिवान्‌, देशहितिपी श्रौर धम-रक्षक भी हुए हैं भर अ्रत्र मी है। 
परन्तु उनझ्ली सख्या बहुत कम है। धन के गुलामों ने अपने आमोद- 
प्रमाद के लिए सम्पूर्ण देश को दारिद्र बनाने में काफ़ी सद्दायता पहुचाई 
है। निन धनिकों में विवेक था उन्होंने ऐसे महत्पूर्ण कार्य किये है; 
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मिनका इतिहास में सुदर्णाक्षरों में नाम लिखा है | उन्होंने डूबते देश 
को बचाया श्र नष्ट देते हुए धर्म की रक्षा की | 

मद्दाराणा प्रताप की सहायता करने वाले देशभक्त भामाणाह को 
कौन नहीं जानता ९ मामाणाह ओसवाल जाति का महाजन था । नि 
समय महाराणा प्रताप अपनो प्राराप्रिय मेवाड़ मूमि का परिसाग पर 
छिंघ की ओर जाने की दैयारी में ये, उस समय जगछ में सामागाह ने 
पीछे पे 'घर्णी खमा'ं कहकर महाराणा का ध्यात अचानक ही अपदी 
ओर आकार्पत किया | महाराणा ने पीछे की भोर मुड़ कर देखा ते 
चार-पाच मनदूयों के छिर पर बड़े-बंडे गठडे ले हुए मामाशाह दिखाई 
दिये। महाराणा ने सोचा-शापद 'भामाशाह प्रधान भुझंपे अन्तिम 
भेंट करे आया है । 


भामाशाइ--( महाराणा के चरणों! में झुक कर ) भ्न्नदाता 
बाह्य पधार रहे हैं ९ 

उदाही के साथ राणा बोछे-सामा, मेरे पितानों ने सिर्फ 
चित्तीड छोडा था, पर मैं ऐसा कुछकलक निकला कि सम्पूर्त 
मेबाड को छोड़े जाता हैँ । 


भामाशाइ--आप सह प्रतापी पुरुषें। को यह उदासीनता 
भोमा नहीं देती | आप सरीखे नखीर क्षत्रिय ही यदि उदाप्त हों 
नाएँगे ते दूसरों का क्या ह्वक होगा ! 
राणा--भामा, मेवाड़ का सौभागय-सूरय भव अत होने वाला है। 
भा्रा--नरकेशरी, ऐसा न कहिए | मेव्ाड के सूर्य को 
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तेत्रों ने अकह्य छेर लिया है पर मेव हठेये और सूर्य अपनी प्रखर 
किरणों के साथ फ़िर पहके की माति चमक उठेगा । ( गठडों की 
ओर इशारा करके) बह आएके चऋर्गों में पर्माएव हैं । मिप्त प्रकार 
चाहे, उण्योय कीबिए | 

राग्ा-गठड़ों में थाठा दाल आंदि भोज्य सामग्री समक कर 
साई मामा, चह हमोरे काम का सहीं | अब इन के फछ-फूल ही 
डघारा भोजद है 

भामाशाह ने गठड़े खोलें और हीएं-पच्नों के ढेर महारागा के 
चरणों में लगा दिये | 

रासा-यह किप लिए £ 

आमा-क्षत्रियकुल्मूपण, इत् तुच्छ मेंट से मेघाइ का उद्धार 
कीजिए | 

इस प्रकार मामाशाह के घन पे डूबती हुईं मेवाड़ की ना“ 
चच गई सचमुच घनवान्‌ छोग देश की रक्षा भी कर सकते हैं, 
पर विवेक हों तभी | अविवेकी धनी, देश का महान्‌ भत्रु होता है। 

यह छह्ो युदक लिवेकददीन थें। धन शोर यौवन की शक्ति 
उनके पाप्त थी ही; जब उनके हाथ में भ्रधिकार की शक्ति भी शा 
गई तो उनका मद्ोन्‍्माद एक सौ ग्यारह गुना वह गया | पहले तो 
पक और एक मिल कर ११ हुए और वाद में श्रधिकार की इकाई 
मिल जाने से १११ (एक सौ ग्यारह ) का भ्रेंक दव गया | 

यह रन्पत्त युवद्ध नगर में भीषण तहलका मचाए हुए ये । 
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किसी की वहू-वेटी की मान-मयादा मिट्टी में मिला देना उनके बाएँ 
हाथ का खेल था [ 

मित्रो | पर क्ली की भेर कुद्यष्ट रखने वाला लुचचा-गूंडा कह 
छाता है | क्या आप उठे पिक्कार न देंगे £ 

] डरे !! 

मगर देखना, यह विक्कार कहीं तुम्दारे ऊपर ही न भरा पड़े । 
पर छी पर इस प्रकार का अत्मचार करने वाले के प्रति राजा श्रौर 
प्रा का कर्तव्य क्या होना चाहिए; जो इस तथ्य को नहीं जानते उन्हें 
ऋ्रैषण हु ख का सामना करना पड़ता है। कृष्ण श्रज्भुन से कहते हैं“ 

पलैब्ये मास्म मम :पाथ, नेमत्वमुपपथतें | 
जुद्व हृदय-दोव॑ल्य त्यक्त्वोत्तिष्ट परन्तप ! ॥ 

हे श्र्जुन! तुम नपुस्क्र मत बनो--यह हौजडापन तुम्हें नहीं 
ओभता | हृदय की तुच्छ दुर्वश्ता लरागो और धमेयुद्ध के ढिंए 
नैयार हो बाओ | 

मित्रो | अर्जुन के अपने अ्रविकार का त्याग कर दने पर झष्णनी 
इतनी फटकार बताते हैं और युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं, तों 
परत्लीगामी, शीक-र्म का छहार करने वाले, नीच पुरुषों को नीचता 
का नाश के के विषय में उनका क्या आदेश हों सकता हैं ? इस 
बात पर विचार कीनिए । वात्त्तव में परक्लीगामी पुरुप नीच से नाच 
हैं भार देन में पाप का खपर भरने वालों में श्रग॒व्ा हैं। ऐसे दुष्ट 

. झेग अरना ही नाश नहीं करते वर्न दूसरों का भी सत्यानाश करें 
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हैं । इन इस की सेमांचकारिणी करतृतों को सुनकर हृदय यरी टठ्ता 
"है। दुनिष की अधिकांश बीमारियां फैलने वाले यही रोग-कीठाणु हैं । 


बाहर में प्लेग के थोड़े-से केस है। जाते ६ तो सारा शहर्‌ 
एउलब्ला उठता हैं | सब छोग अपने-अपने बचारब॑ का उपाय सोचने 
छगते हैं | पर में कहता हूँ, प्लेग तो थोड़े भादमियों का, प्रकट 
रूप से नाश करता हैं; किन्तु ये व्यमिचारी, गुप्त सक्कागरऊ रोग 
के विषेले कीड़े सोरे देश को अपना शिकार बनाये हुए हैं। इनसे 
बचने का ठपाय, सबको भर सबंधे पहले सोचना चाहिए | नो 
पुरुष इनमे बचेगा उप्तको देवता भी सेत्रा करेंगे ! 


+ 


प्रसंग पाकर में अपनी बहनों से भी कुछ कह देना चाहता 
_हू। बहिनो, स्मस्ण रखना तुम जगतू की जननी हो, ससार की 
वाक्ति है | तुम माता हो । जगत तुग्दारे सदशुणज्प सौरभ से 
खुरामेत है । ठुग्दीं समा क्री पवित्रता और टछूचलता कायम रख 
सकती के । तुम्हारी पूर्वत्रातिनी महासतिया किसंस जोभा पाती थीं ( 
महाशाल्त्रत से हो | आप पोना पहनतो है हो इसे तावा न बनाना | 
म्हूरे शील पर, तुम्होरे कुल-घम, तुग्दारे णशतेष्म पर किसी प्रकार 
का धब्बा ने लगने पावे | तुम ऐशेंनीगे के उधर में न पट जाना | 
मगर यह सब बच्च होगा ह संद्धगों धारण ० रे पर | बना३-सिंगार 
करना तुम्हारा काम नहीं है | भी दे। समन दिव्य कऋमपर 
तुम्हात शोभा ददाने के लिए काफी है + फिर 
का लालच रखने की वया भराग्पवता है | जरा 


गा 


२१४ ] जदाहर-किरणावली £ प्रथम साय [ द्व्यन्दान 
बढ़ाओ | मत को उज्वछ कंग्रें | छूप को पवरित मावनाओं पे 
इंक्षत करों | इस माँछ के पिंड शरोर को सजावट में क्या पड़ा है? 
शरीर का सिंगार आत्मा को कर्लकेत करता है। अगर तुम अपना 
पार भरीर मी हे और पन्नों से मढ़ लगी, तो भी तुम्हारी कोई पृष्म न 
अरेग' | तुम्हारी सत्दी महत्ता और पूल शी छे होगी | 

अप कई बहिनें ऐसी निकरलेगी मिन्‍्होंने लगातार श्रदठाईस 
दिन तक उप्रात-तम्त्पा की होगी । पर सादगी और सपम को 
घार्ण करे देण, जाते और घर दो उन्त बरने वाली कितनी 
मंलेगी | ढहैनो | रात-दिन मखमछ के विशनों पर रिश्राम काने 
इले और अप्याकरें सा श्गार करने गली तुस्डास़े कहें बहने, 
ममता का लग करके, कैशन के मूत ले अपना प्रिप्ड छुड़ाक0. 
आन अपने द्वायो के या गरीते के हाथों से बुदों हुई खादी घाएड 
कर ही हैं । हे दई-वड़ी ठगस्या करने अल बहिलों | क्या श्राप 
प्र3 के नाम पर, सेयम के दाम प्र और देश के नाम पर अपनी 


छ्ठायद कम ने ऋगामी 


में कह चुका हूँ कि समगृढ नगर में छह युतक्न- सांड की 
कह मग्नेन्मत हाकर प्रमते के | प्रकृति का नियम है. कि किसी 
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और फूटना ही चहता था | इतलिए यह युवक अर्जुनमाद्नी के 
बगीचे में पहुँचे | यद् लोग अजुतमाली के पहुँचे से पहले दी 
वहा जा धम्रके ये |जत्र अ्ुन ने अपनी स्ली के साथ 
खगीरे में प्रदेश क्रिया, त३ इनमें पे एक की द्वाहि उसकी ख्ली पर 
एड़ी | उसे देखने ही उनके हृदय में दुर्बाततदा उप हुई और वर 
किवाड़ों के पीछे छिप गये | जत्र भ्र्जुनमाली अपयी ख्री सात 
यक्ष को वन्दत् करने छगा तभी, उन्होंने उप्रे पक्रह कर बाव छिया | 


इन पापियों ने अजुंनयाली के सामंदे ही उसकी ख््री का 
सतील भग किया | ज्ली कुछ न बोली | जो ज्ली अपने ततील को 
डीरेश्से वह कर समकती है, उसकी आंखों में तेम का ऐसा प्रकृष्ट 
युन विद्यमाव रहता है कि उछका सामना होते है पापी की नि 
आत्मा थर-धर कापने छुम॒ती है । पर खेद, इस ज्ली ने अपने 
खतील का नर भी मूल्य व समम्रा | 


अपनी आंखों के शआ्गे, भ्रपवी फनी का यह व्यवहार देख 
कर अ्रजुनमाली कध से तिकमिका उठा। उप्तका समस्त शरीर 
गुस्से से जलने गा | असक्न क्रोध से वह अपना सिर घुनने छगा। 
पर वह विवश था--दन्धनों में बकड़ा हुआ | 


यह घटना यक्ष के मन्दिर पर घटी थी। अजुतमालो इस 
यक्ष का वडा मक्त था । उसके पूर्वेन भी यक्ष की पना करते अंग 


9०० 


ये आन अर्जुनमाली ने यक्ष से प्राथेना कौ-- हि यक्ष | हमर 
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तुम्हें कई पीढियों से पूर्नत आते हैं । क्या उसका प्रतिफल मुझे, 
कुछ भी नहीं मिल्लेगा $ इस महान्‌ सकठ-काल में भी तुम मेरी 
मदद ने करोंगे $ अगर अब काम न अप्ये, ते। कब आगे | 
अर्जुनमाली के हृदय की पुकार यक्ष ने सुनी । वह प्रकट हुआ 
और अर्जुन के भरीर में प्रविट हो गया | टसके बरधन तडातड तक 
गये । यक्ष की मूर्ति के हाथ में एक ब्रह्म मारी मुदगर था। भ्रजुनमाली 
ने वरधनमुक्त होते ही मुदुगर उठाया और उन हें मददोन्मत्त युवर्की को 
और अपनी ल्ली को यमछोक पहुँचा दिया | पाप का घडा फूट पढा। 


शरीर में यक्ष के प्रवेश से अर्जुन माली में श्रपार बल ता 
गया था । वह क्रोष से पागल हा टठा | जिप्त नगर-मिवासी पर 
उप्तकी दष्टि पढती थी, उसी को बिना मारे वह नहीं रहता था 
उसके मन में यह सत्कार सुछ् हो गया था कि इन युदकों को 
सा बनाने बले यह नगर निवाप्ती ही हैं। यह लोग हें 
आसमान पर न चढाते, तो उनकी क्‍या मनाल थी कि वे इतना 
श्रय्याचार अनाचार करते ! | 


श्र्जुन मछी के इस राक्षसी व्यत्रहर की खबर विजलो की तह 
सरे राजगृह में फैल गई। राना श्रेणिक के कानों तक भी 
यह समाचार पहुँचा। श्रेणिक ने, शहर के बाहर न निकलने की 
श्राज्ञा घोषित कर दी । यह आज्ञा भग करने पर अगर अर्जुवमाली/ 


किछी का बब कर ढाले तो हमारा उत्तद्ायित्र नहीं हैं, यह भी 
स्वेश्ाबार॒ण को सूचित कर दिया | 
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राजा की और नगर-निवासियों की कितनी कायरता है ९ 
इम कायरता ने ही उनके दुःखों की वृद्धि की। अगर उन्होंने 
कायरता न दिखाई होती और बहादुरी से योग्य प्रतीकार करते तो 
उन्हें इतनी मुर्तीबत न पडती । पर प्रकृति यहा तो कुछ भर ही 
खल दिखाना चाहती थी । छुदशन की मक्ति की शक्ति का 


पारचिय कराना था । 


पाच महीने से कुछ भ्रधिक समय तक अजजुन माली नागरिकों 
को कष्ट पहुँचाता रहा | यह उनकी कायरता का प्रायश्रित्त था | 

सतयोगधश इसी समय भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगर 
के बाहर एक उद्यान में पधारे | नगर-निवासियों ने भगवान्‌ के 
पधारने का वृत्तान्त सुना, पर अ्जुनमाली के भय से कोई बाहर 
न निकला । 

सुदर्शन भगवान्‌ का अनन्य भक्त था। उसने भगवान्‌ के 
पधारन का सव्राद छुना | उसे बिना भगवान्‌ के दशन किये चेन 
नहीं पडा । बह प्रमु-दर्शन के लिए माता-पिता की श्राज्ञा से जाना 
चाहता था माता-पिता ने उसे बहुत-कुछ उसममाया--िद्ा ! 
तेरे न जने से कुछ हाने न होगी | तेरा वहा काम क्या अठका 
है $ नगर की चिरैया बाहर नहीं जाती, तो तू ही क्यें। जाता है (! 

लेकिन सुदर्शन डरपोक नहीं था। वह अपने सक्रत्य पर 
इढ रहा और प्रभु के दर्शन के निमित्त घर से निकल पड़ा | नगर 
की हपेलियों की छाती पर बैंठे हुए नरनारियों के समूह उुदर्भन 
के देख रहे थे । उनमें ऐे कोई इसे जाने से रोकता था और क्षोई 
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कहता था-देखो, इसे मौत लिये जा रही है ।*शहर का कोई बची 
तो बाहर नहीं निकलता और यह भगतरान बनने चढ़े हैं !” दा 
कोई कहता---. भनी, जाने भी दो, हमारा क्या लिया  वच्चू जे 
हैं पर लौठकर नहीं थाने के । अर्जुनमाली देखेगा तो मुदृगर की 
मार से चटनी वना डालेगा | तब पठा चलेगा; भक्ति कैंसी होती 
है| मगवाव्‌ तो ज्ञानी हैं | वें घट-घट की वात जानते हैं। कर 
में बैद-वैठा बन्‍्दना कर लेता तो क्या वे खीकार न करते ?? 


सुदशन सब बरर्ते सुनी-अनसुनी करता हुआ श्रागे बढ़त 
चला जाता था । उसने क्रमश। नगर को पार किया और वह है 
गया | नगर के बाहर अर्जुन मैजूद था | महाविकराल रूप, छाले 
हाल श्राँखें भैर मुदूगर हाय में पकड़े हुए वह तैयार था | उ्तत 
रूप इतना उराबना था कि नजर पढते ही बैयवानों की भी हा 


धरयरा उठे | परन्तु वीर सुदर्शन निभय होकर आगे बढ़ता च 
जाता था | 


अजजुनमाली ने दूरते सुढशन को देखा तो उसकी प्रसत्न 
का पार न रह । वह मन में सेचने लगा-* अब मिछा है शिकार 
अ्रने दूं कुछ ज्ौर निकट, तव अपनी प्याप्त दुकाऊेंगा ।” 


मुद्शन अपनी मस्तानी चाल से चलता जा रहा था | उप्तकी 
चाल देखकर अजचैनमाले सोचने रुगा-* इसकी चाल में इतना 
धम्ड छिपा है | जान पढ़ता है, वडा अ्रकडवान है | अरे, इसने 
मुके देख लिया दे फिर भी इसके पैर दीले नहीं पढ़े | इसके चेहरे 
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पर भय का भावही नही दिखाई देता | श्र,, अब इतने निकट अआ 
आया है--फिर भी वहीं चाल, वहों अकड, वही मस्ती [! 
अब अ्रेजुन ते न रहा गया | उसने छलकार कर कंद्ा-'श्रो 
जाने' वाले !? न 
उत्तर में सुदशन कुछ न बोछा | वह मौन था | 
अर्जुनमाली मन ही मन विचार करने छगा-- इसकी मुख- 
मुद्रा पर जता भी मय का आमास नहीं है | पहले तो कोई ऐसा 
नहीं मिला | जो सामने भ्रते ये वही गिडगिडा कर प्राणों की 
भीख मागने लगते थे, पर यह तो अदमुत व्यक्ति है ! 
अजुनमाली ने रात्ता रोक दिया | 
सुदर्शन ने भीषण छकट श्राया देखा, तो उसी समय भूमि 
का ग्रमार्जनन किया, श्रासन बिछाया और भगवान्‌ को वन्दना करके 
१८ पापें। का परित्याग किया | उपने प्रतिज्ञा कौन->यदि में इस 
सकट से बच जाऊगा तो मेरी जैती पूर्व किया है, वैसी ही सखूगा ! इस 
छकट स पार न हो पका तो अब ते महाव्रत धारण करता हूँ। 
। खुने री मैंने निवेल फे वल रास 
उतार में निवलों के सवे वल राम ही है।इस बल के 
सामने तलवार का वल नगण्य-नाचीन बन जाता है | 


सुदर्शन ने भ्रंकार त्याग दिया । वह पाषाण॒-मूर्ति को भांति 
अचछ होकर ध्यान में बैठ गया | यह देख कर भ्र्जुनमाली और भी 


० 


क्ुद्ध हे गया। प्रहार करने के लिए उसने अपना मुद्गर ऊपर उठाया। 
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अनेक नगरनिवरादी अपने मकानों की छ्तों से यह छथ देह 
है थे। उनमें जे प्रमु के मक्त ये, के पोंच रे ये-- प्रो + एल के 
रक्षा करना [ सुद्रीन सत्यमक्त है, कत्पामही है।इस समय कह 
आपका ही सहारा है। वहीं ऐछा न है। कि आपके भक्त की पत बाव। 
इसके विपरीत कई क्षुक्ष्षय पुरुष ऐसे मी ये. किन्हें अप 
आपको भ्विष्यमापी पिद्ध करने का प्रब्त प्रमाण टपतब्ल हे 
गया था | हें कह रहे अे-- देखो, हमने पहले ही कह दिया मी 
कि नहीं | उसे समझाया था कि मठ जा भाई अर्जुनमाली देखे 
प्राएगा तो झुदगर की मार से चुरें वा डालेगा ! भ्रव ढेंखे॥ 
मुदगर तान कर सामने अर्खुनमाली खड़ा है । छिर पर पढ़ने की 
है देर है | मेरा कहना कितनी बर्दी सच पिद्द हो रहा है | 
पर यहां तो निन्रछ का वकू राम था। श्रमर राम (आत्मा) 
का बल प्रवक न होता तो जगत्‌ में उयय की प्रतिता किए +े 
होती ! बम की स्थिरता किस आधार पर होती 
अर्जुनमाली ने मुट्गर उठाया | वह ऊपर 55 तो गया मा 
नीचे न भ्रा सका । अर्जुन ने पूरी क्क्रत छगाई, पर मुद्रा 
सतंमित हो गया या। सुदगन पर प्रदूर न हे सका | धर्जुन तिलामले 
डा था; पर खिश था | 


इचर मुदर्भन जी ताफ देखो | उप्की आखों हे अमृत वार 
सह । 


थ 


ग ने तीन बार पूरी शक्ति छगाई। उसके हाथ 
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गंच की और रउ मात्र नहीं झुक्ते थे। यह अदमुत अब्स्था 
रेखऋर अर्जुनमाली हैरान शा | रह श्रपदी पम्पूर्०ँ भक्ति लगा 
चुका एर तनिक भी सफलता व मिली | भ्रन्द में ग्ह पराल हो 
ग़श | उसने सुदर्शन की भरोर कांतर इ2 से देखा । सुदर्शन ने 
मी अपनी सुधामयी दि से उसे देखा । जमे ही ठप्त पर मुदर्शद 
की नजर पी, छो ही यक्ष उसके शरीर से निज्षक कर भाग गण | 
पर्जुन माली प्रश्नक्त होका वहाम में वरती पर गिर पड़ा | 

शर्जुनमाली को यह अत्म्था देख सुदर्शन मे अणप्नी 
निश्चलता भग की | वह उठा और अर्जद के णस जाकर, ठप्के 
शरीर पर सलेहपूर्णी हाथ फेर कर वोछा--भाई, तुम्हें क४ हो रहा है ! 
थी भ्रच्छा तो हैं न 

अजुन--तुम कौन हो ९ 

सुदशन--.ह अमणोपासक हूँ । 

साधुओं और सताव्दियों, आण्से उपासक शिष्य भी पहले 
कैसे होते ये | श्रापके शिष्पों में ऐसी शक्ति हो तो आपमें क्रितनी 
होनी चाहिए ! आज हम सु इतना उपदेश देंते हैं पर मितनी 
सफलता मिलनी चाहिए---श्रोताओं पर मितना गहरा प्रभाव पड़ना 
चाहिए, उतती सफलता नहीं मिलती--उतना प्रभाव पड़ता इष्टि- 
गोचर नहीं होता | यह हमारे प्रात्मिक व की न्यूचता है | नि 
दिन हमें विशिष्ट आत्मम्योति प्रकट हो जायगी, उस दिन हमारे 


श्रेताशिष्य हमारे इशारे से काम करने छोोंगे | फिर इतने रूम्दे 
आप को आइइपकता ही नहीं रहेगी | 
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मित्रो ! सुद्शन ने अरने एम पर भतेसा खबा, इसी काएए 

उसे लोकोत्तर विजय मित्री आप सुदेव और सुगुरु पर विधवतत 
करेंगे तो आपकी अत्म में भी ऐप्ली ही दिव्य भक्ति फूट पड़ेगी । 
कहते लजा श्राती है कि थ्राप भगवान महावीर के मिले 

होकर कुदेव और कुगुरु को पूजने फिस्ते हैं! आप मेरों भौर 
भेग्रों के भागे मठकते और सिर रगइतें हैं। ऐ रोने वार ) कई 
रोने में भी बेटा मिलता है ? तुम महावीर के शिष्य हो, हम मे 
वौरता होनी चहिए | उस बीरता की जगह तुममें नपुप्तकता भी 
गई है| क्या इसे नपुस्कता के बल पर धर्म को दिपाओगे ! हुग 
भ्रहिंता के परम स्विद्वान्त को मानते हो, फ्रिरमी जहां वक्तों कहे 
जाते है, श्रन्य पशुओं का कूरतापूर्वेक वध किया जाता है। मंदिर 
की वोनले उडेली गाते है, बम माकर प्रा श्रुकाते हो ह शर्म! 
गीता में श्राद्धाणा ने कद्ठा ह-जो देवताओं को पूमते है दे 

यों के पाम 'और भूतों को पृम्ने बाले भूतों के पाप्त नाते हैं । 

मुदशन को मा इस्देश लगा था | इसने देय की प्राराधना 

की था और अजुनम्ड। ने पक्ष की | यक्ष की शक्ति तामदी देनी 
है, हुए अनक हीत॑। है. । रस विरगत देय की शक्ति मालिक 

स्ते कण सुखद होनी है| 
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अर्ज़ुनमाक्ी ने भी दर्शनार्थ चलने की उत्सुकता प्रकट की | सुदर्शन 
'े प्रसनतापृवेक उसे अपने साथ लिया | इस अनूठी णोड़ी को 
देखकर छोग दांतों तले देंगी दवाने लगे | किसी-किसी ने कहा 
कि--हम ते समम रहें ये, सुदर्शन चूर-चूर हे जायगा पर भर्गुनमाली 
तो उसका शिष्य बन गया है ! 
मित्रो | यह दृत्तान्त छिफी सुनने के छिए नहीं है । इसे तुम 
भी भ्रपने जीवन में उतारता | सुदर्शन की भाति पापी मनुष्य को 
अ्रपनाना सीखे। । पापी के पाप का क्षय करने का यही ठपाय है | 
पापी पै घृणा' करके, उप्ते अछग रखेंगे, तो उसके पाप का अन्त 
आना कठिन है| भ्रगर उसे आत्मीय भाव से प्रहण करेंगे तो 
उसका सुधार द्वोना सरल होगा । चाहें कोई ढेड़ है, चमार हो, 
क्ताई हो; कैसा भी पापी क्यों न हों, उसे सम्मान-पूरषक धर्मोपदेश 
श्रवण करने के किए उत्साहित करना चाहिए | सुदरेन के चरित 
से पतितों का दुरुराने का स्माग ऋरा सीखना चाहिए। 
सुदर्शन अजुनमाली को साथ केकर प्रभु मद्दावार के पाप गया । 
पुदशन ने निषिपुरत्सर बन्दना-नमस्कार कर भगवान्‌ के प्रात ्रपना 
भक्तिमावे प्रगठ किया। भ्रज्ुनमाली ने मी सुदशन का भ्रतुकरण किपा | 
श्रजुनमाली को सार के प्रपंचें से घृणा दवेगई थी । भगवान्‌ का 
प्रभावशाली उपदेश सुनकर ठसकी वह घृणा अधिक बढ़ गई। वह 
* पिरक्त है! गया | उसने भहावीर खामी से मुनि-धर्म क्री दीक्षा 
अगैकार की | 
दीक्षित द्वेने के पश्चात्‌, मुनि के रुप में, भ्र्जुनमाली मिश्षा 
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के निमित नगर में आया | अज्ञान जन ठसे देख का शी 
होने छो | कोई कहता-- हाय | इसी दुष्ट ने मेरे पुत्र का गाए 
किया या | इसी प्रकार विभिन्न छोग श्रपते-अपने सम्ब्रस्वियों की 
स्प्ण कर ठपकी भा करने लगे | कित्ती-किंप्ती ने तो उ8 १ 
प्रहार भी किये | किसी ने थप्पड़ मारा, किसी ने धूस्ता णे्मोष॥ 
किसी ने लकड़ी लगाई, किसी ने केरल गालिया देकर ही. सस्ते 
कर लिया | 

मगर अ्र्जुतमाली पर इन सत्र व्यवहारों का मानो बुछ मे 
अपर नहीं पड रह या | वह पहले की ही माति शात्त पर 
गमीर था | जब कोई उसके शरीर पर प्रद्दार करता तो वह अं 
दंढ को श्रयल तममता और पोचता---ीने इसके सम्बन्धी का 
किया या | उसका यह बदला तो बहुत थोड़ा के रहा है | यह लेंगे 
मुझे बहुत एत्ते में निवठा रहे है ! 

अजुनमाछी ने इसी उल्ृष्ट क्षमा-मादतरा के साथ शरीर कीं 
सदा के लिए त्याग किया और पद अवस्था प्राप्त की | 

मित्रे | इस कथानक को सुनकर आप हद युवकों ओर 
साततरीं कली के वध को ही पाप सममते होंगे | मछा पाप को पी 
कौन व सममेगा | पर महाभारत में मैंने देखा है कि जो पुर 
शक्ति होते हुए भी अपने सामते अपराध द्वोने देता है, नो अपराध की 
प्रतीकार नही करता, वह अपराध करने वाले के समान ही पापी है। 

में यह कह रहा था कि शत्रु को तोप-्तल्वार से मारने के 
प्रपत्त करना निरयेक है | इससे शब्रुता की बाद होती है। रह 
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को मारने का अमेघ उपाय कुछ और ही है। वह उपाय क्या 
है, यह बात सुदशन की कथा से आप समझ गये होंगे । 
सुदशन जब घर ते निकला तो उप्तने समक लिया था 
कि शरीर खमाषतः नाशशीक है। इसका नाश दोना 
धर है । ऐसी अवस््या में यदि भगवान्‌ की सेवा के लिए, छल और 
घ्म की महिमा प्रकट करने के लिए इसका उत्सगे करना पढ़े तो 
इस्नपते उत्तम इस शरीर का और क्या उपयोग हो सकता है ९ वस्तु का 
नष्ट होना जत्र निश्चित हो तो उसका वहों नाश होने देना चाहिए 
णहों उत्तम बदला मिलता हो | किंबदन्ती प्रप्तिद्ध है कि | 


धर्षो ऋतु में एक थार अकबर वादशाह अपने महल में सो रहा 
-आ | वर्षा की भ्रधिकता के कारण यमुना नदी में जोर का पूर आया। 
यमुना क्षी घर-घर की ध्वनि से बादशाह की नींद टूट गई । बादशाह 
ने पहरे दार को बुछा कर पूछा--पमुना क्यों रो रही है 

पहेरेदार--नहँपना, इतनी बुद्धि मु में होती तो में सिपाही 
क्यों बना रहता | वज़ीर बन जाता 

वादशाइ--ठीक है | णाकर वज़ीर को बुला छाञ्रो। 

पहुंरेदार वजीर को बुलाने गया | वजीर सो रहे थे। सिपाही ने 
आवाज छगाई। बज़ीर की नींद खुली । उसने पूछा-क्या मामछा है 

. पिपाह्दी--नहँपना भ्रीपको याद फृर्मा रे हैं। 

वज़ीर--क्यों इस वक्त किसलिए ! 

सिपाही ने सारा बृत्तान्त उसे बता दिया | रात का. 
पर्षा हो रही थी | घोर अन्धकार छाया हुआ था | पर 
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चादआह की हुक्म-अदूली केसे की जा सकती थी | अ्रतए्य इच्छा न 
होने पर भी उसे बादशाह के पात्त नाना पढा | 

यथोचित शिष्टाचार के पश्चात्‌ वजीर ने अपने को बुकवाने का 
कारए पूछा । बादशाह ने बज़ीर से वद्दी प्रश्ष पूछा-यमुना नदी 
क्यों रे रही है 

बजीर ने उत्तर दिया-जहँपना, यमुना हिन्दुत्तान की नदी 
है | हिन्दुत्तात की नदी होने के कारण वह भी हिन्दुओं कौ रीति- 
भाँति का पालन करती है | हिन्दुओं में रवान है क्रि लड़की जद 
पीहर से अपने ससुराछ जाती है तब गेती जाती है। यमुना भी अपने 
पीहर से ससुराछ जा रही है, इसलिए रोती जा रहो दै ! इसका पीहर वह 
हिमालय पहाड़ है, नहीं से इसका उद्गम हुआ है भौर एसुराल समुद्र है |_ 

बज़ीर की-यह च्याएया बादशाह को पर्तन्द आई। उसने 
बनीर को णाने की इज़ानत दा । 

, तीर घर जाने के लिए खाना हुआ रात्ते में किप्ती घर में एक 
बूंढा जोर-जोर से रो रहा था। वज़ीर ने उत्तका रोना सुनकर सीचा-नदी 
का चढ़ना और बादशाह का मुझे हुदना इसी बूढ़े के निमित्त हुआ 
जान पढ़ता है| अगर मैंने इसका रोना छुन करके मी इसका हु ख दूर 
न किया ते मेरी वनारत को और साथ ही आदमियत को पिक्वार है | 

निप धर में वृद्य रो रह था, उस घर का नंवर नोट करके 
चजीर अपने घर चला गया । बूढ़े का गोवा रात भर वज़ीर के दिल 


में कटे की तरह चुमता रहा । वह सोचता रहा-कब सुबह हो भौर 
बूढ़े का हुव दूर कहें 
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प्रावाकाछ होते ही बनीर ने बूढ़े को बुछा छांगे के छिए 
आदमी मेना । बघीर का बुछाग सुनते ही वरढ़ा चुरी तरह घबराया। 
सोचने लगा-यह और नई सुप्तीवत कहाँ से आ पढ़ी । परल्‍तु 
वह बचीर के श्रादमी के साथ हो लिया और वजीर के घर ना पहुँचा | 

बज़ीर ने बूढ़े से पूछा-चाचा, राव को रोते क्यों ये ! सच 
बताओ १ 

वृढ़े ने नवाब दिया--हुजूर, में कारीगर हैं। जवानी में में 
रफू करने का काम करता था और काफी कमा लेता था। पर णो 
कमाता या, सव खच देताथा-बचत नहीं करता था | उस समय बचत 
की आवश्यकता है। महसूस नहीं होती थी । जवाब लड़का या-सोचा 
था बुढ़ापे में वह कमाएगा और में बेठावैठ खाऊंगा। इस प्रकार 
शेफ़िक्री में अपना समय गुजार रहा था कि अचानक मेरा जवान बेटा 
चक बच्चा | में पापी बैठा रहा । अ्रव हाथ-पैर थक्ष चुके हैं। काम 
होता नहीं और गुनर करने को फूटी कौड़ी पास में नहीं है। मिंदगी 
में कमी भीख नहीं मांगी-भीख मांगने का इरादा करते ही शर्म से गइ्ट 
जाता हूँ । इसी मुत्तीब॒त के मोरे रात को रोना आ गया था। 

मित्रो ! किती सम्प्रान्त व्यक्ति पर आर्थिक संकट आकर 
पडता है तब उत्त पर क्या वीतती है, इस घठना से यह णावा था 
सकता है [ 

बूढ़े की कैफियत सुनकर वजीर ने कहा-तुम अब भी रफू 
करना णानते तो हो व॥ 

बूढ़ा>-नी हां, जानता क्यों नहीं, पर हाथ कांपता है | 
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वनीर--कोंई हरकत नहीं । मैंने तुम्हें अपना चचा बना 
लिया है। अब सेने का कोई सवव नहीं | 

यह कहकर वीर ने बूढ़े को कुछ इनाम देकर विदा किया। 

कई छोगें में वह प्रथा है कि निछके घर कोई मर जाता है, 
उसके यहां जीमने बैठते हैं और बह जीमनवार एक ऐसी प्रथा बन गई 
है कि उसे किये बिना जाते में प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती | 
जौमनवार में बैठकर मोज्य सामग्री की प्रशं्ता करते हुए प्रसन्नतापूरक 
मेनन किया जाता है | क्या यह मृत्यु का अनुमोदन करना नहीं हैं 
इस विषय में भी एक दृष्टान्त है 


एक बादाजी थे। वे भैझ मांगकर खाया करते ये। एक दिल 
वे भोख मांगने के लिए निकले | किसी गृहस्य ने उनसे निवेदन 
किया---बल्ञानी, श्रान यहीं वेठकर मेजन कर लीमिए | 

बादावी मोजन काने बैठ गये । गृहस्थ ने बढ़े प्रेम से खीर, 
माहपुचः आदि खिलाये | बावाणी जामकर चहुत प्रसन्न हुए + तदनन्तर 
उन्होंने उस गृहृस्थ से पूछा--सेज में घर-घर मागता फिरता था, 
भी पेट नहीं भरता था | आर तुम अकेले-ने ही सरपेट जिमा दिया. 
इसका क्या कारण हैं ? 


गृहत्थ ने कहा--- महाराज, गांव के पटेल को सांप ने डेप लिया 
था। वह मर गया टप्तके उपलक्ष्य में शान जाते का मीमनवार था, 
इसलिए आपको भी जिमा दिया । हु है 


हः 'क.ताँ 


वावानी बोले--..इसमें तुम्दारा क्या अ्रहसान है 
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चलिद्दारी उस परढ़ की, पटेल को खाया। 

जाते भी जीमी भर हम को भी जिमाया ॥ 

मृतक-मोनन करने बलि, वाबाजी की तरह क्या मृत्यु का शरनु- 
योदन नहीं करते हैं ! मृतक-भोन जीमने वाले अनेक कोग व्यक्त या 
अव्यक्त रूपसे यह मानते ही होंगे कि-कोई मेरे और मुसे मोनन मिले | 

हैँ। तो वनौर ने उस बूढ़े को रुपये देते हुए कहा-पमैंने तुम्हें 
अपना चचा बना लिया है | अ्रव चिंता-फिक्र करना नहीं | 

बूढ़े ने कद्ा--जन्म भर मैंने कभी मॉगा नहीं है; न किसी 
का मुफ्त का खाया है। अगर मुझे कुछ काम मिछ जाय और 
फिर यह रुपये मि्ें तो ठीक होगा। 

चजीर ने कहा--भ्रच्छा, तुम्हें काम भी देंगे। छो, यह 
- मिश्री का हुकड़ा छे भाओ्रो | इसे हौरा बनाकर ले आता | दिखने 
में वह विलक्ुछ हीरा हो, मगर पानी छूगने से गछ जाय |! 

बूढ़े ने “बहुत ठीक! कहकर विदा ली 

अचानक सद्दायता मिल जाने से बूढ़े में कुछ उत्साह आरा गया 
था और वह कारीगर तो था ही । थोड़े दिनों बाद मिश्री के टुकड़े को 
वह ह्वीग बना कर, एक सुन्दर मखमछ की डिव्ची में सजाकर बजीर के 
पाप्त ले श्राया। वज़ीर हीरे को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उसमें 
कारीगर को बढ़िया-वढ़िया कपड़े देकर कहा-तुम यह कपड़े पहन 
कर।, हीरा लेकर बादशाह सल्यमत के दख्वार में हानिर होना | ; 

बजीर के भ्रादेशानुत्ार कारीगर णौहरी बन गया। वह 
नकछी हीरा केकर बादशाह के समक्ष उपत्यित हुआ | 
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वर्जर ने कारीमर को बोहरी बताते हुए उसझी खूब ग्रगता 
की | कहा-पह अमुक देश के प्रस्तिद्ध चौहरी हैं । इनके प्रात्त एक 
बढ़िया हीरा है। वह नहोंपना के लायक है | मेंने हीए देखा है । 
वह मुझे बहुत पसन्द आया | 


बादशाह ने हीरा देखने की इच्छा प्रदार्भद्र की तो णोहरी ने 
उबिया खालकर हरा उसके सामने रख दिया । वादशाइ की, भी 
वह पुँद था गया । उप्तने कहा--जौद्रियों क्रो दुलाकर इसकी 
कीमत बेंचवाश्रो 


श्रनीर ने नकली जौहीी ऐे कहा--आन आप जाइए कक 
आइए, तव तक इसकी कोमत की जांच कराछी चावगी.। 

वर्ण? ने कारीगर को खाना किया और हीरा अपने पास रख 
लिया ' बनीर ने सोचा--अ्रगर बैहरी आये तो.सारा, गुड़ गोवर 
है बायगा। फ़िर यह चाठाकी न चछ.सक्रेगी । यह सोचकर 
2छ॑ने-पहछे है उचित व्यवस्या करने का निश्चय कर जिया | 

बादशाह नव दरार से उठकर नहाने यया और नहाने ल्गा, 
तब बमीर उसके पार्त एुुचा | बजीर ने कहां “इजूर, गोहरी धागेगे तब में 
टप जल्दी दाम में लगा होगा | देते हेमा, आप ही अपने पाल 
इसे खें श्रीर ने।इरियों को दिख्ल हें | 

दाद ने वह हीरा ले लिया और वहीं कहीं रख लिया , 

बह नहाने लगा | बादशाह को क्या पता था कि हीरा मिश्री का 
अर बह पानी लगने से गछू बायगा | वह नहाता रहा और रा 
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हीरे पर पडता रहा | नतीजा यह हुआ्रा कि हीए गछे गया और 
बादशाह को पता हो न चला । 

वादशाह स्नान करके अ्रन्यत्र चछा गया । उसे द्वीरे का 
खयाल न रहा । थोडी देर बाद नब उसे होरा याद पश्राया तो 
उसने स्नाव-गृह में तलाश कखाया, पर हीरा बदारद था ! 


बादशाह ने नैकरों को डांठा-डपठा | उचकी चमड़ी उघड़वा 
लेते की धमकी दी। कोड़े लगवाने का डर दिखाया | पर ॒नतीजा 
कुछ न निकला | वेचारे नौकर हरे के विषय में कया कहते 
जब हीरा व मिला तो वादशाह ने वजीर को बुल्वा कर पूछा-- 
चज़ीर, ठुम मुझे हीरा दे गये थे व ३ 
“” बजीर--नी हा जहापनाह, में. आपके हाय में दे गया था 
और आपने त्तान-धर में अ्रपने पास ही रख लिया था | 
बादशाह-«मुझे भो यही याद पढ़ता है | तुमने मुझे हीरा 
दिया भौर मैंने वहीं रख लिया | में नहाने लगा | नहाने के बाद में 
उसका खयाल भूछ गया और वहा से चला आया। अब तलाश 
कराया तो वह गायव है | पिवाय वैकरों-चाकरीं के, स्नान-घर में 
कोई जाता नहीं है | साफ है कि इन्ही में से किसी की वदमाशी है 
लिशी, मरम्मत करो और हीरा निकल्वाओ | 


* वजीर ने कहा--हीत खाने की चीन ते है नहीं निंसे कोई 
खा नायगा । अगर कोई खा जायगा तो मर नायगा | इसके लिए 
सारपीठ करने से आपकी बदनामी द्वोगी। वह परदेशी व्यापारी है ! 


| 
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'हुलगा के वेश वश्वान्तर में कहता किए कि, इतने बड़े आावशाह 
एक हंस मी नहीं समा सके, तो इतनी बड़ी उत्तनद को वया 
खाक उ्मेल सकेंगे | उस्से आपकी नेकदमी में घब्बा लोफ ! 
होता तो गया ही, अब इनत उ्यें लाने दी बय ९ मेरी रूट में ते 
चुप खना ही केहतर है | 
बकर की व्यत बन्गाह सम्रक गण ) उसने कद्घा>+ अच्छा 
इनकी ठन्यशी तो ले लो | 
बजुर नानता था--हीरा पाती दत गया है। टसने इच्र-ठघर 
ही ठकाशी ली और वाकर बादश से बेह्म--अ्रवदता, बहुद 
संहछ करने ऋ मे हीरे का पता नहीं चल | ऐसी बढ़ी और 
ई कादिता ही उठे उड़ा छे यथा हो | देर, होता गया हो गया । 
अब नोकरों को सत्त हिंदावत कर दी बाव कि टरके गुम होने की 
खुदर वाहर न फुँच सक्ते | बादझादह की ऊीकृति पे दप्नर ने दोकरों 
को दुलकर कहय--दीस ठुन्दी छोमों में गायद हुआ है| फिर मी 
तुम्हें बह्ंउनाह माफ़ी वच्छाते हैं। मगर याद रुखवा, हौरा गाय 
हेने की खबर अगर बाइर यई के सार कसूर तुम्होरे ही सिर मद 
चायगा और तुर्दरी खाल खतरक ली बायगी। 
हप्ती नौकर मन हो मन बड़ीर के 5ति छतह हुए, कि 
ज्कर लाइव ने आय दस लेखों को बचा ल्थि | झृूर चादशाह 
भी अर्क के प्रते उन्इत थे, कि होगा तो चल ही गया था, बजीर ने 


०. 


चदनाम देने दे जा डिया। यह ऋच्छः हुआ [ 


५2४ 
[5५ 
ध्ज्न 


सदा संदायक ] जवाइर-किरणावढ़ी ; प्रथम भाग [२४३ 
इसके बाद बादशाह ने कहा--हीरा वो गया, अब वह 
व्यापारी आएगा तो कया करना झोगा ६ 
चजीर--व्यापारी आपको हीरा दे यया था | वह तो अपने 
हीरे क्री कीमत अंहिमा ही और उसे मिलनी भी चाहिए 
आदशाह--ठीक है । उसे पूरी कीमत मिलनी चाहिए। 
चूसेरे दिन मैहरी वा हुआ कारीगर फ़िर दरार में आया । 
चज़ीर ने उस्त से कहा--तुम्दारा हौरा बादशाह सलामंत को पसन्द 
शा गया है | भंपने इगाव पे उसकी कीमत बताओ !? 
कारीगर--में उस हीरे को ईंराद, अफयानित्तान, तुर्कों, 
आदि कहें मुर्कों भें के गया हूँ | उप्की कीमत एक छाख प्रो 
ऋणार छपी है । में हिन्दुस्तान के बादशाह की वहुत तारीफ़ सुन 
कर यहां श्राया हूँ; कुछ श्रविक एबे' की उम्मीद ते। अगर 
बादशाह घलामत इसेत कम देंगे तो में इन्कार नहीं करगा भर 
आधिक देंगे तो उनका वड़पन एमझूगा | 
बज़ीर साहब की राय से एक छाख भ्राढ हजार देना तय 
किया गया । कारीगर वह रक्प्त छेकर खुशी-खुशी अपने घर 
चलता बना | 


कारीगर फ़िर वीर के घरपुहुँचा | उसने वजीर ते कहय--इन 
ऋपयों का क्या किया जाय १ 


बजीर--यह रुपया तुम्हारी कारीयरी से मिल्य है, सो हुम्हीं 
ख्खो। 


२४४ | जयाइर-फिषाददी प्रथम माय विव्यदान 
|... क्रतप-- इसमें केश क्या 5 [ कह थी आपको हीं बुद्द- 
मत्ता और दया ऐ मिला है । श्रन्त में बर भ्रौर कारीगर ने आयत्त 
गम? काई सप्रकाता क्या आर रुपप। रुंठ जिया गया | 


पुण्य की कागंगे से वना हुआ यह मनुष्य 

भरीर मिश्री के हीरे के समत है | यह अरीए-मित्री के प्मान ही 
कचरा हमरा में पानी से गए जाने बाला । अऋत्ती अप वासुदेवी के 
शरीर भी गल ग्रे तो दूसरों के झगेर की क्या चलाई है! इसका 
गन्ना तो निश्चित # ही, लेकिन क्रिसी महात्मा रूपी वज़ीर कि द्वारा, 

फरमान की मेत्रा में इसे समित ऋर दिया जाय और वहीं जाकर 

' गे ते क्षैमा अच्छा हो | अ्रगर सह मरीर तप श्रौर शील की श्रारा- 
धना में काम शब्द ते इससे भ्रच्छा-और क्‍या उपयोग हो हकता है (- 

अतएव इस गत का विचार करो कि नो वच्ध तुरहे प्राप्त हुई है, टसका 

सद॒पयोग किस प्रकार दिया जा सकता है ९ 


ही 
ये 


| 
कि 
्गं रद 


सुदऔन सेठ अर्शुमाली के प्षामने गये और 'शरीर का उत्सर्ग 
करके (बोसरा कर) खड़े हो गये | उनके हरेय में यह सावना नहीं 
उतन्न हुई कि अजुनमाली मेरा मई है | उन्होंने उसे मित्र ही _्मका | 


*  गजपुकुमार मुनि ने मोक्ष चाहा या- उन्होंने जीवन की आक्रोक्षा 
ल्लाग दी थी, इसलिए उनके मत्तक पर रे हुई आग गांत नहीं हुई । 


मगर सुइगेन ने जीना चाहा था अत मुद्गर स्तेमित हो गया। 
अमेचे दाह्म धुन 


सद, सदायक] जवाहर-क्रिणावली : प्रथम भांग _ २४६ 
खल दल प्रवत्न दुए अति दाद, 
जो चौतरफ करे घेरो । 
तदापि कुपा तुम्दारी अभ्ुुजी, 
झरिय न होय प्रकष्टे चेरो ॥ 
सुदरन सेठ के लिए अजुन से वढ़कर इस समय कौन 
शन्ु था * लेकिन पत्मात्मा की कृपा से वह शत्रुता त्याग कर मित्र 
बन गया | पत्मात्मा का बल सहायता करने के लिए वहाँ केसे 
थ्राया | परमात्म वल से शत्रु का वाश करने का परिणाम क्या 
हुआ ! न तो शत्रु ही रहा और न शत्रुता ही रही | लेकिन 
परमात्मा का बछ तम्ी मिलता है जब मनुष्य भ्रपने बकत का 
अहकार ट्ाग देता है| श्रगर श्राप भ्रपने वक को छोड़कर 
* परमात्मा के अमित और भ्रदूमुत बल. पर विश्वाप्त करेंगे, वो आपका 
कब्पाण होगा | 


मद्ावीर-भवन, देदली । 
कण छफप। 





डर: ० धू॥89 
प्रार्थना 


»विमत्न जिगुसर सेचिए, थायी चुद्धि निमेल हो जाय रे! 
जीदी। विपय-विकार विसार ने, तू मोहली कम खपाय रे ॥ 


# जीवा ! विमल जिणेसर सेविए॥ ज्ञीवा० ॥ 


आज सेक्सी का परम पवित्र दिन है।इस उत्क्ट और 
स्थकोत्तर पूर्व के विषय में शात्घ में कहा गया है कि यह पर्व श्राप 
“ हो नहीं चल पड़ा है, पल्हु अमण सगवात्‌ महावीर से अपने शत 
' ज्ै इसे निकाल है । समवायांग सूत्र में कहा गया है 


मद्वापर्व संचत्सरी] जवाहर-किरणावली अथम भाग [ २४७ 
समणें भगत मद्दावीरे वासाणु स्वीसइराश्मासे वइक्ष्कंते 
“सत्तरिएादि राईदिपाद सेसोहि वासावास पज्जोसचेइ ॥ 
श्रमण भगवान्‌ मद्दावीर ने चातुर्मा्त के एक भद्दीवा श्रौर 
बी दिन व्यतीत हो नाने पर और सत्तर दिन शेष रहने पर श्र्यात्‌ 
आपाढ़ी पूर्यिमा के एक मास और बीस दिव्स पश्चात्‌ पयुर्षण 
नामक पर्व की अ्राराधना की |. 
प्रमण भगवान्‌ महावीर छत्रत्य अवस्था में चार श्ञानों और 
केवल शान प्राप्त हो जाने पर श्रन्ततज्ञान के धनी थे, उन्होंने 
चातुर्मापत के एक मास बीस दिवस पश्चात्‌ नो पर्व निश्चत किया है 
उस्त पत्र की कितती महिमा होगा ! एक्र साधारण ज्योतिषी भी 
छोकिक व्यवद्वार से मुहूर्त दताता है और कद्द देता है कि इसमें 
यह काम करने से सिद्धि देगी; तव भगवान्‌ ने तो अपने अलौकिक 
ज्ञान से देखकर इस पर्व की स्थापना की है। इसलिए यह पर्व 
अल्न्त महत्रपूर्ण पर्व है | किसी के बढ़े-बूढ़े साधारण दिन को मी 
किप्ती कार्य के लिए नियत कर देते हैं--तो उसके वंशन उत्त दिन 
को भी मानते हैं | ऐसी अवत्या में खय भगवाव ने नित्त पे की 
स्थापना की है उसे कितना उपकारी नहीं समकना चाहिए 
कत्मपूत्र में लिखा है कि चातुर्मांत के ५० दिन बीत जाने 
पर और ७० दिन शेष रहने पर भगवान्‌ ने सकत्सरी पर्व की 
आराधना की | गिल तरह और निप्त समय भगवान्‌ ने सवत्सरी 
पर्व की आराधना की था, उसी तरह और उस्ती समय गौंतम 
खामी ने भी की भौर गौतम खामी की हो तरह सुधा ख्ामी, 


२४८]. जवादर-फिरिपाररी प्रथम मांग [ दिव्य दान 





जम्तू सामभी प्राद मद्रायुरुपो नें भी की । श्रान मगयाव का मंद 
भी टी परमरागत रीति से सत्रसती पर्दे ही अआागदना करता £। 
जहा चनुर्तिव सब मिलकर उस पर“ ज्ञी आगदना करता, नहा 
वाले! को वे छोग, घन्ययाद देने और उनका प्रदोमरय मममते हैं, 
जहाँ चतुर्विद सघर नहीं हैेता वे लोग भी वन्‍्यवाद के पाद्न हैं. मो 
सकती पत्र की, मात्रान्‌ मदबीर सा के श्रा्ेशानुसार आ्रारायना 
करे पत्र जैयों को शाल्ति पहुचाते हैं । 


सम्पूर्ण सब पबत्सती पर्व की श्राराधना निप्त तरह करता 
शआया है, श्रौर निप्ठ परम्परा से इसकी श्राराधना होती श्राई हैं, 
उस्ती तरह और उसी परम्परा से इसकी श्रारावना करना उचित है। 
इस सम्प्रदाय में, गिप्तके भ्आचार्य पद का भार मेरे छिर पर है, 
पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी मद्दारान, शिवलालभी महाराज, उदपसागरनी 
महाराज, पूर्यश्री चौथमलणी महारान और पूज्यश्री श्रीक़ाल्मी 
सह्ाराज ते नित रीति.ते इस प्र की आरावना की है, उसी रीति 
से हम भी इसको आरावना करते हैं | 


दास पमादाप में किम्वित्‌ मतभेद के कारण कुछ काल से 
संबत्सरी मी आगे पीछे देती थी | एक सम्प्रदाय कमी करता या 
तो दूसरा सम्प्रदाय कमी | लेकिन स्थानक्तासी जैन कान्फ्रेंस के 
उद्योग से तवा सब महात्माओ की इृष्टि एकता की होने से यह 
महान्‌ ल'भ हुआ है कि सम्पूरों स्थानकवासी सम्प्रदाय में एक ही 
'दिव सकात्तरी. पर्व की अराषना होने छुगी है। एक ही समुदाय 


पु 


महापर्च संवत्सरी] जवाहर-किएणावली प्रथम भाग... [ २४९ 
के विभिन्न वर्गों में परत की एकता न हो और भिन्न-भिन्न प्मयों 
में उसभी आराबना की जाय तो सम्प्रदाय में मेल-जोल श्रौर शाति 
न रहना ख्ाभाविक्क है। एक वर्ग कहता है--दमारी 
-सत्रतसरी सी है, औरों की झूठी है। और दूसरे वर्ग वाछा कहता 
है--नहीं, सच्ची तो हमारी है | इस अवस्था में बहुत कम ऐसे 
उदाराशप्‌ पुष्य निकली, जो जोत व्यत्रद्वर से समी की” सब्त्सरी 
सच्चो मानें | अ्यते यहा भी इसी प्रकार क्री बातें होती थी | प्राय 
सप्री अयनी-अगनी सत्रत्तती को सवी और दसरों कौ सबत्सरी को 
झूठी बताते थे । इससे समान में कलेश बना रहता था | लेकिन 
कान्मेंस के सद॒रस्पों के उद्योग से क्लेश का मुछ नष्ट हो गया और 
सभी वर्ग एक ही समय सतरत्तरी मनाने छगे। संबर्स्री के लिए 
ब्लेश उत्तन होने का कारण मिट गया। अतएव जिन लोगों ने 


सकत्तरी को एकता के लिए उद्ोग किया हैं, गिन्‍्दोंने शिष्ट-मडल 
( डेप्यूटेशन ) में सम्मिलित क्षेकर, मद्ात्माओं की सेवा में उपस्यित 
होकर इसमे किए प्रथल किया है, वे सन तन संघ की भोर से 
धन्यवांद के पांत्र हैं। पजाव में मी दे सबत्सरी होने ते क्लेश 

बद्वे हो रही थी । इस वर्ष ब्रह्मा मी शान्ति का सचोर हुआ है। जो 
एंक्रतां इस्त वषे हुई हैं, चुद स्थायी रहे-संदा के लिए बनी रहे-यही 


कक: ला कल 0, व , + 70 ः है 


सबकी भवना और प्रोर्थता होनी चाहिए | 

सूप की एऋता के.इस पवित्र कार्य में विध्न ;डालना घोर 

पाप के बन्ध का कार्य है | भगवान ने पघ में अनेकता उत्पन्न 
नी सब से बड़ा पाप बताया है । 


्छ | 


और-सभी पाप बस पापते छोटे 


है 0 पक 


२2४०]. शाइल्‍मियाओो: ध्रयंध माग [ किपदात 
»$ै। ख़ुब पते गदित हीने को गाज हीश डक पु की शद 
किया मे। महता है हैकिस मद ही शा >व और एकआ भेग बरके 
भगत भर गैस केपने पट --मर के दिन मित्र करने वा! 
दर्शों प्रापधित का झेकारों मना गया है । इसमें यड़ हपट्ट है. हि 
सव को टित-मितर दरना घेर पार का का है । नो होगे धाएा 
बहन कापम करने के लिए, रगमद झगहे में में वि दफन 
करते है, ये बेर पाय कले हैं। सगर बाप तय की भासति आर 
एकता के लिए हमर दृदप से प्राधना कोगे तो मापा हदप तो 
निषाप बनेगा हो; माय ही स्व में प्रशनाति कैलाने वादे के हृदय 
फा पाप भी धुछ जायगा | पथ में एकता ऐने से सथ की सब बुरादुपं 
नष्ट हे माती हैं । है 
यह कितने सतोप भीर मुख को बात है कि भाग सम्पूर् 
सथ एक्क ही दिन परसरी पर भ्रराधन कर रहा दै। पद पर्ष 
प्रसन्‍नता का वर्ष है। मेने अपने सौरन में भाग ही ऐंसा झुम दिन 
देखा है। भ्रतएवं भाइयों, सम्त्छरी पर्व की आराधता ऊपर-ऊपर 
से न करो--अन्तरा में ठतक्ी उपासना करो । 
*पूर्युपण! का प्रमिप्राप क्या है, यह देखने की भावदपकता है। 
'पुषण का शान्दिक अ्र्र कमी वदर भी सकता है, लेकिन हम 'पर्यु- 
- पण का जो अर्थ करते हैं उत्तके साथ झड़ि-परु्परा का भी वल है। 
परुषण पे में आग के दिन नेन का प्राघारण पममदार 
बालक भी खाने की इच्छा नहीं करता | पही नहीं, बल भ्रनेक 
बालकों में तो इतनी उत्ह्ट भाषा देखी णाती है मितनी श्रनेक 
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उड़े-बूढ़ों में भी शायद हो पाई जतती हा | आज के दिन छोटी- 
/छोटी बालिकाओं में मो उपवाप्त करने की भावना होती है | यद्यपि 
उनके माता-पिता उन्हें उपवास करने से रोकते हैं, उन्हें उपवास 
की ऋठिनाई सममाकर भोजन कर लेने की प्रेण्ञा करते हैं, लेकिन 
बह बालिका गेती हैं और उपचास करने की हठ करती हैं। खाने 
के लिए रोने वाले बालऊ ते। सर्वत्र सुलभ है, परन्तु न खाने के 
लिए रोने वाले बलक्क जैन छृम्रज में दी मिक सकते हैं| अन्त 
में बालिकाईं रो रो कर माता-पिता के श्रागें सत्याग्रह कर डालती हैं 
और स्त्रीक्ति देने करे छिए माता-पिता को विवश कर देती हैं। इस 
पकार सत्याग्रह के वल पर वे अपने माता-पिता से उपवास की स्रीक्ाति 
ग्रा्त कर लेती और उपचाप्त करती हैं |इस पर्व के उपलक्ष्य में जब 
ब्राहक्क और बालिकाओं की यह भावना रहती है तो समता चाहिए 
के इस पर्व में बहुत वड़ी शक्ति है। कदाचित्‌ देश के या धर्म के 
वेताओ्रें। के आदेश से करोडों उपवास हुए होगें,मगर बालकों के हृदय में 
उपवाप्त करने की ऐसी प्रबल भवना उस समय भी उत्पन्न न हुई हेगी। 
श्राज का दिन इतना पवित्र है कि कोई भी जैन अपने हृदय 
में वैर-भाव न ख़खेगा । भ्रगर किसी से वैर-माव रहा द्वोगो, तो 
उप्तप्ते क्षमा-याचना करेगा और ख़य क्षमा प्रदान करेगा | 
>>. परुपण! अर्थ को प्रकट करने वाले प्राकृत भाषा में दो 
एव्द हैं-- पज्जुतणा” और “पज्जोंसबर्णा ? | इनमें “पज्जुसणा! 
का सस्हत रूप ही 'पर्युषणा! या पर्युषण” है और 'पज्नोसवरणा 
का पर्युषणा' के श्रतिरिक्त पर्युपशमना! संत्कृत-लप और होता है| 
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धममुपण शब्द का शाब्दिक श्रथ है--पूर्ण रूप से निंबास 
करना ।! और पज्नोस्तवणा या पर्वुपउमशना का अग्रे है--पूर्ण-रूप से 
जात करना या जिमत्षे द्वारा पूर्ण रूप से शात किया बाय [! 

यह आशका होना स्ामाविक है कि पर्युपण शब्द का अरे 
यदि 'पूरों रूप से निवास करना हैं! तो वह निवास कहां और कितका 
होना चाहिए १ इसका समाधान है---पूर्ण रूप से श्रात्मा का आत्मा में 

निवास करना 'पर्युपणा? है। अर्थात्‌ भात्मानुमथ में लीन होना, आ- 
स्मामिमुष्व होकर रहना, भात्मा के शुद्ध पिद्ध-खमाव का चिन्तन करना, 
आत्मोत्कप की तैयारी करना, आत्मीन्‍्नाति के साधनों का सैप्रह करना, 
आत्म-निरीक्षण करना, आत्मा की शक्ति को समकना, उप्तकी वत्तमानु 
कालीन दुर्बलता को दूर करना, ब्राह्म पदार्थों से नाता तोडना, श्रात्मा 
से मिन्न सांसारिक पढायों पर निर्भेर न रहना इग्यादि । 

' पर्युषणा' का दूसरा रूप पर्युपशमना है | पर्थुपणमंना अर्थात्‌ 
गान्त करना । भरवादि काल पे आग में विकारों की विद्यमानता होने के 
कारण भात्मा सतप्त रहता है, छुत्व रहता है, चचल बना रहता है।इन 
विकारों ने श्रामा को श्रशान्ति का केन्द्र चना दिया है। इन 
विकारें की वंदौल्त शआत्मरण का अदमुत आनन्द ' छुप्त हे रहा हैं। 
विकारों के अधीन होने के कारण आत्मा शान्ति और संतोष से शुन्य 
वन गया है । अतरंव इन विकारों को शान्त करना, गिनक्े द्वारा 
विकार जान्‍्त हो सकते हें। उत शुभ भावों का अवलूम्बन “करना, 
अग्युम भावनाओं पर विजय प्राप्त करना, परयुपशमना है। 


यहां “युपगा? के जो दो रूप बताये गये हैं उनमें एक साध्य 
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है और दूत हाएन है | श्रात्मा में पूर्ण रूप से निवास करने के 
लिए या आत्मरमग करने के लिए दिकारों के उपमन कौ श्रावश्यकता 
होती हैं। रव दक काम, ओ?, लोभ, मोह आदि विकारों की 
उप्गानिति वहीं है। जाती, तब तक श्रात्मरमण का अपूर आखादन 
नहीं किया वा एकता । अतएव पर्यपश्षमना से विकारी को शान्त 
करके (पर्पुपएा अ्रयोत्‌ श्रात्मश्िति-लरूप में अ्रतृत्थान करना डी 
पयुपण पर्व की श्रातावदा करना है| 
पर्युपण के उछिखित दोदों अ्रथों पर विचार करने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कवि इस पव्िच ए्ं पर जो श्रनुष्ठान किया माय 
बह शआत्मथर्गी होना चहिए->मात्र भरीरत्पर्शी नहीं । नो क्रियाकांड 
“सिर्फ़ शरर-श्ोण्ण करता है, भ्रात्म-पेपण नहीं करता अर्थात्‌ 
आशिक गुगों। के विकास में जरा भी पह्ायक नहीं द्वोता, वह 
आधष्यात्िक इ॒ि से निष्प्रयानन है । 

» आन के दिन चौरापी छाख योनियों के समस्त प्राणियों से 
क्षृमा-याचना की जाती है | अर्थात्‌ क्रोध और- अ्रमिमान श्रादि 
बिक्रारों का उपशमन किया जाता है। भ्रतएव हमें पर्यषण का अर्थ 

' भी याद है और उसका कार्य भी हमारी स्मृति में है । 
पर्मुषण के समय हमें. क्यालया त्यागदा पड़ेगा, इस बात का 
निश्रय भी इन दिनों में किया जाता है। आने बाली ऋतु में द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव से हमें क्या-क्या श्रोर कित-कित दट्टि पे 
व्यागना चाहिए, तथा खोन-पीने आदे की मर्यादा किप्त प्रकार 
बाधना चाहिए, आदि बातों का निश्चय करने के किए भी यह पर्व 
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है| आन तो पर्युपए की साधना का दिन है, लेकिन पहुपए परे 
अपूना कय निश्चित करने के लिए है | जात्ध में द्वूय फ्ौर केक 
है, इस विपप्र पर बहुत-छा किचार किया गया है | 


धयुफ्रएँ का अर बताते समय कहा गया था कि पूर्वी रुप ऐ- 
मल्ले भांति निगछ करना, पर्वुपा का श्रव्दार्य है | यह ऊरते द्रत्व रुप 
है छाघुओं के लिए विशेष सगत वरैठता है ॥ संडत्सरी कें; 98 दिल 
पहे साधु दस्त अपबादों के कारक्ष एक जाह छे दूरी जग 
नाकर निवास कर सक्रते हैं, लेकिन संतरत्तरी के पश्चात्‌ 8० दिक 
तक प्राय" दूसरी जगह नहीं जा छकते है 


हबत्सरी के दिव, साधु के शरीर के गले से ऊपरी माम पर 
गांव के रोम के वराकर भी केश नहीं रहने चाहिए। अ्रयीत्‌ जो 
बाल हाथ में आ सकते है, ऐसे ठाल नहीं झूने चाहिए | इपके 
साथ ही शेष ७० दिलों में साधु को कौन-सा 'विगया किस छत्य 
से लेना, आदि कल्य भी श्ञात्धों में वर्णित किया गया है। इन ७० 
दिलों में ययाभभक्त श्र्न-यावी का मी त्याग करना चाहिए अर्थात्‌ 
उप्नस करा चाहिए | उफ्ास का शर्य है-- 


उप-समीप वसनमुएचासः 
श्र्यात्‌ अन-पानी आदि की श्रेर छें ध्यान हठा कर आत्मा 
को चर्म में चस्ताना उपवास! कहलाता है। यादि आत्मा को घर में 
न व्ताया जाय और मोजन -पानी का ब्याग मात्र किया बाय दे 
उसे छूपन भरे ही कहा जाप, पर उपवाध्त नहीं कहा ना उकता | 
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आधा को पर्म में स्थाप्रित करवा ही प्रदा उपवास्त है। किसी 
ग्रन्पदार ने कहा मो हैं।-- 

ऋषणाय विषयादारस्वथाये यत्र विधीयते। 

उप्रवास, सर विज्ेशः शेष लद्घनक विदुः ॥ 

अथीोत्‌ उपरान्त वह है बिश्तं कपाणें कर, विषयों का और 

आदर का छाग किया फाता है | जहाँ इत एुश का त्याग न हो-सिर्फ 
आहार स्पया जाय शोर विप्वय कप्ताम्र कया ज््याग़ न क्रिष्टा जाय-वह 
नश्नन है--उपवाप्त नहीं है ( 


कपुष्रणशब्द के प्रथम भथे के अनुप्तार जधन्य सात दिन और 
उत्तृष्ट 5: मात तक एक जगह रहना भी परपुषश कहलावा है इसकी 
आर्चा छा्दी है और उसका विस्तार करने का अभी सघर नहीं है । 


भरमुषण के भ्रये पर दिचार कहने पे यह स्पष्ट हो गया है 
ऐके प्रए को उपन्नान्द्र करके भात्या के रूदगुरों का बसादा 
पमुषण का भ्र्थ है। प्राणी मात्र के प्रात बैर-माव मूल कर श्रन्तः 
कर से प्रेमपूरेक क्षमापाचना करना और सब प्राणियों के प्रति सा- 
ह्विक प्रेम का प्रतार करवा आज के दिन का विशिष्ट कार्द या डद्टेय है। 


लिनसे किसी प्र्ार का लड्ठाई-झगड़ा वहीं है, उनसे छ्षमा 
याचना करके प्रम्पस का एछद कर रिपा जाय, और जिनसे छड़ाई 
है, निदसे ठादित, ऋषिकारों का अपहरण किया है, अधिकारों के अप- 
हरण के कारण निन्‍्हें घोर दुःख पहुँचा है, और उन श्रषिकारों को 
इन्हें पिपुरदे कर देने से आनन्द द्वोता है, उत्र छोयों को उनके उचित 
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श्रविकार न लोट्राकर, ऊपर से क्षमा मांग लेना इचित नहीं है । ऐफ़ 
करना सचचीक्षमा-याचना नहीं है। पर्शुपए पर्क के कार्यो की सूचना 
एक भजन में की गई है। वह भजन इस प्रकार हैः-- 
अर ओ सजनों व्दाला | पियो ने प्रेमना प्यालार 
घरी प्रभु-तामर्न माला, परे जीवन सफल आजे 
पर्युपण पर्क आुंडूं; करो ना काम कई छूई ! 
बनद शुद्ध नि हियरे, करे छ्ीवन सफल आज है 
करा सत्र वेर ने दूरे, हरो मत मैल तुम पूरे । 
खमावो भाव थी पूरे, कप ज्ीवद सफञ भाजि | अरे ४ 
' “मित्रो ! क्वाछा (प्रिय ) सन्नन कौन है १ क्या साधुओं के 
“रहिए भी-कोई व्हाल सजन होता है ९ 
' इस जीत ने श्रवादि काल से कैस-किस प्राणी के साथ 
गीत वा नाता नहीं जोड़ा है ९ न जाने ज्यव तक क्वितने प्राखियों 
- के साथ इछ़ जीऊ-का प्रेम-सम्बन्द जुड़ चुका है ! साथ हो मिसके 
-त्ाव प्रति का नाता जुड्ा टसी के रिए प्राए भी दिए हैं। मगर 
-- भीव ने व के माथ प्रीति नहीं जोड़ा | किन्तु,आब शुभ ' दिवस 
हैं। आपकी -और-हमारी क्या पहचान है ? भाप के साथ हमारा 
क्या नावा-रित्रा है | आग में साधु न देता ठो. झाफ . मुझे क्यों 
पूछते ! यह सत्र माई, जो बहर से झाये हैं, इनसे आप क्यों के 
: करते हैं ९ अगर धई का प्रेम न होता तो आप इनका इत 
आदए-सत्कार और प्रेम क्या करते ! दिल्ली वड्ा शहर है, 
मारतवर्ष की राजबानी है | यहां, बहुतेरे आते और जाते रहते हैं | 
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कौन किसे पूछता है! फ़िर भी आप इन आगत भाइयों को देख 
“कर क्यों इतने प्रसन्न दोते हैं, मानो आपका बहुत दिनों ले बिछुदा 
हुआ भाई मिल गया हो ! यह सब प्रेम धर्म का प्रेम है। आप 
मेरी भो भक्ति करते. हैं, उसे भी में अपनी भक्ति नहीं समकता | 
वह तो भगवान्‌ महावौर के घमे को स्तुति है। मेरी प्रशंसा, मेरी 
नहीं, मगवान के धरम की प्रशंसा है | धर्मानुराग के वश द्वोकर ही 
आए मेरे, प्राति आदर ,माव प्रदर्शित करते हैं | 


मैं ब्रापको व्हाका सज्जन कह कर सम्बोधित क्यों करता हूँ? 
मुझे न तो आपसे घन-दौछत की चाहना है और ने किसी प्रकार 
की भेंट ही केनी है। मेरा नो लार्थ है उसकी सिद्धि आपके द्वारा 
नहीं हो सकती--वह.तो मेरी ही भात्मा से, होगी । आप विस 
प्रयोगन को साध पकते हैं, उप्त प्रयोनन से में पिमुख हो चुका हैँ। 
फिर भी मैने व्हाछा! सन कह कर आपको जो सम्बोधद किया 
है पो किसी प्रकार की चापलसी करने के किए नहीं, वरन्‌ इसकिए 
कि आप कोग भगवान्‌ मद्दावौर के शासन में सम्मिलित होकर शासन 
के प्रचार में योग देते हैं । यही आपके प्षाय हमारा वाता है और 
इसी छे प्रेरित होकर हम आपको व्हाझ्ा सजन कहते हैं | 


ब्हाला एन किसे ऋहते हैं! भ्रापका कोई व्हाला होगा तो 

, आप भव बाहर नाएँगे तव वह मार्ग में खाने के लिए भाता (पायेय) 
यौँध देगा | पह खचचे के लिए कुछ पैसे देगा, कार्य-ततिद्वि के लिए 
समुचित परामरी देगा और मांग में सावचान रहने की प्रेरणा करेगा। 


। 


२७4० आक आ3अ न 
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छेकित' ऐसा, न करके अगर कोई शापके पराम क्री भी दत्त छीन 
ले तो उसे आप व्डाष् प्ममेंगे या शत्रु ! 

धात्रु !! ल्‍ः 

मैं आपसे कहता हूँ---भआप मुझे खचे दौनिए पौर में श्रापको 
देता हूँ | मुझसे श्रगर महाअतों की रक्षा न हो प्क्ते तो भ्राप मेरे 
ब्हाछा उज्नन हैं; भ्रतए्व, नम्न या कठोर वचन कह करके भी मुझे 
ठीक रास्ते पर लाइए । इतिद्वाप बतलाता है. कि साधु कभी कोड़ों 
से पीठ कर और कभी मिश्ात्र देकर ठिक्लाने छाये गये हैं ! किपती 
भी विधि से साधुओं को पथ पर छाया जाय, मगर यह भावता बनी 
रहना चाहिए कि हम छव व्हाला पतन हैं ! 

प्रैप्त के कारण आप पर जो उत्तरदापित्न श्राता है उसका 
दिग्दरशन मैंने कराया है , पर सघुभ्रों पर अ्ने वाला उत्तरदापित् 
भी है| साधुओों से प्रापका सम्पर्व हेता है। भ्राप उनके प्रति आदर 
भाव रखते हैं | आप उन्हें भ्रपना मागैद्शक मानते हैं | भ्रतएव 
साधुओ का यह कर्तव्य हो णाता है कि ये आपको वास्तविक 
कल्याण का मांगे बताएँ। आपको घर, ज्रत और संपम्र से भेंट 
कराएँ | त्याग में ही सच्चा सुख है, अतएव उप्त घुख की प्राि के 
लिए आपको त्याग का उपदेश दें । 

इस प्रकार साधुप्थ और श्रावकर्घ का पारस्परिक स्नेहसवध 
श्पिर रहने से ही धमे की जागृति रह सकती है दोनों को 
अपने-अपने कर्तव्य के प्रति सनग और हृढ़ रहना चाहिए । 
एक दूसरे को, पथ से विचछित होते देखकर तत्काल उचित 


कि 
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प्रतीकार करे तभी भगवान्‌ का शासन सुशामित रहेग। | भ्रावकसथ 
शगर साधु का वेप देखकर, उसको उच्च पद-मर्योदा का विचार 
करके, साधु को पथश्रष्ट होते मय भी छ़तापूर्वक नहीं रोकता; 
और साधुप्तव श्रावक्रों के सांसारिक वैमव से प्रमावित होकर या 
श्रन्य किसी कारण, धर्म क्रो जित करने वाले श्रावक के कार्य 
देखकर भी उसे कर्तव्य का बोध नहीं कराता तो दोनों ही अपने 
कर्तव्य से भ्रष्ट होते हैं । 
राजर्षिं नमि की माता मेणरेया (मदनरेखा ) का वृत्तान्त आप 
ननेंगे तो श्रापक्रो विदित होगा कि आप भ्रपने कुद्धाम्बियों के प्राति 
सजनता का व्यवहार करते हैं या दुजनता का ? 
राजर्षि नमि की माता भ्रत्नन्त सुन्दरी थी | जैठा उसका 
“नाम, वैसा द्वी उसका सैन्दर्य था। मेणरेया या मदनरेखा उसका 
ताम था | वह युगबाहु की पत्नी थी | युगबहु के एक बड़े भाई थे 
जिनका नाम राजा मणिर्य था | एक दिन मणेर्य ने मदनरेखा 
को देख किया और देखते ही वह उस पर मुष्ध होगया। उप्के 
दय में पाप-बासना जाग उठी | उसने मदनरेखा को अपनी ज्ली 
बनाने का निश्चय कर छिया | 
यद्यपि मग्रिरथ ने अपनी कुल्सित कामना कौ प्िड़ि के लिये 
श्राकाश-पाताल एक कर दिया, पर मदनरेखा के हृदय में लेश मात्र 
भी पाप संचार नहीं हुआ। वह वचपन से ही धर्म-ध्यान और 
ईश्वरस्मरण में परायण थी । मदनरेखा की इस छढ़ता से मशिरथ 
कुछ-कुछ निराश हुआ | क्षन्त में उसने बिचार किया कि मदनरेंखा 
णब तक युगवाहु के पाल रहेगी तब तक द्वाथ न आयेगी | किसी * 
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प्रकार शगवाहु को उसमे भ्रलग करना चाहिए | हे 
इम प्रकार विचार करके मगिरिय ने दोरे पर जाने का ढोग 
रचा । धुगब्राहु ने भाई पे ढौरे १९ जाने का कार्य पूछा ते माशि- 
रथ ने कद्दा--राज्य को त्ीमा पर कुछ टपद्रवियों ने उत्पात मचा 
खरा है| उनका दमन करने के लिये मेरा फाना प्रावष्यक है। 
युगबाहु बोछा--उपद्रवियों का दमन करने के ल्यि मेरे रहते 
आपका जाना ठाँक नहीं है | जब तक में जौवित हूँ, आपको नहीं 
जाने दृगा | अतएव कृपा कर मुझे जाने की भाजा दीनिए । यदि 
में उनका दमन न कर पक्का तो फिर भविष्य में मुफे कौन गिनेगा ! 
बिल्ली के भाग्य से छीका टूठा | मणिरिथ मो चाहता था वही 
हुआ | फिर भी ठप्तने ऊपरी मन से युगदाहु क्रो घर रहने के लिए 
कह भर अन्त में उसे विदा कर दिया । 
युगबाहु के चले जाने पर मणिरिय ने उत्तमोत्तम व्ध आभूषण, 
सुगव की वस्तुएँ और छाने पीने के अनेक स्वादिष्ट पदाये। एक 
दूती के प्ताथ मदनरेखा के पास भेने । दूती ने मणिस्य की भेजी 
हुईं सत्र विक्ञ8-सामग्ग्री मदनरेखा को भेंट की | उस समय मदन- 
रेड्ा ने ऋह्य-मित नारी का पति परंदेश गया हो उसे विकास-साममप्री 
की क्‍या आवश्यकता है * उसे तो ठदाप भाव से, धरम की आराधना 
करते हुए समय-यापन्र करता चाहिए | मुझे इन वस्तुओं री भाव 
स्पकता हीं हैं | जाओ, इन्हें वापस ले जाओ | * 
मित्रों | अधिकांश में ल्लियों को पतित बनाने वाली यह 
ब्तुएँ ड्‌ । ल्वियाँ यांदे पैद्गलिक' अ्ंगार की लाता पर पिमर 
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प्रात्त कर सके, गहना, कपड़ा और खान-पान की वस्तुओं पर न 
ललचावे, इनसे ममत्र हटा छें, तो किस की शक्ति है णो परज्ली की 
श्रोर बुरी नजर से देख सक्रे ! 


मदनरेखा ने कहा है कि गितकाशपाति परदेश में हों उसे 
विछात-छामग्री से क्या योगन है | सती दमयन्ती तीन वर्ष तक, 
रव तक ठसका पति नक्त उसे न मिल गया, गेरुए कपड़े पहन कर 
पोगिनी की भाँति रही और श्रन्त में अपने पाति को खोज लाई। 
बहिनों ) जए विचार करों । भिप्तका पति परदेश गया है और निके 
लौट श्राने में उन्‍्देह नहीं है, वह नारी मो उदासीन भाव से रहती है, 
उत्तम वल्लामूषण नहीं पहनती, सुर्गाषित पदार्थों का उपयोग नहीं करती, 
तो मिसतका पति परकोक चला गया है, उसे किंस प्रकार रइना चाहिए * 

समय फ्े फेर से जो, भारत दशा और की और । 

पहले पति परदेश सिघाते, नारी उदासी रोती। 

आज पिया परलोक स्षिघाते, रगढ़-रणड़ एम घोती।लमय । 

एक समय वह या जब पति के परदेश गाने पर ज्लियाँ खाने-पाने 
की और से भी उदासीन रहती यी; एक समय श्राज है णव कि पति के 
परकोक जाने पर भी त्लियों बनाव सिंगार करने से वाण नहीं भ्राती | 


मदनेरेखा ने मणिरिय के भेंने हुए वत्चामूपण छाने वाली दूती ' 

को फटकार बताई भौर वापिस के जाने को कहा | दूती ने घृष्टता 

"के साथ कहा---राजा आपको चाहते है। इन गहनों-कपडों की 
तो बात ही क्या है, वे लय आपके अधीन होने वाके है। यह वक्ष 


शेद३ ]. जवाहर-क्रिगावली ४ प्रथम भाग ५. विव्यदान 
और आमृपण तो अपनी द्वार्दिक कामना प्रकृद करने के लिए हो 
उत्दोंने भमे हैं [! 

दूती क्ञी निर्जजतापूर्ण वात सुनते ही मदनरेखा का अंग-अंग 
क्रोव से जछ उठा । उसने प्रयती दासी से श्रगनी खड्टू मंगवाई भौर' 
दूती को उम्तक्री घृष्टनाँ का मजा चा देने का विचार किया | 

मदनरेखा की मर्यकर कृति देखकर दूती घिर से पैर तक 
कौंप उठी | उसकी प्रतरग्ड गुखमुद्रा देख दूती के चहरे पर हताइयोँ 
ठइने लगी | तव मदनरेखा ने उप्तते कह्ा--ना, काठा मुंह कर। 
अपने राना से कह देना क्वि वह छिंहनी पर हाथ डलते को 
खतरनाक और निष्फछ चेष्टा न करें; भ्रन्यवा बन-यरिवार समेत 
ठत्तका समूछ नाश हो जायगा ह 

दूती अपनी जन बचाऋर भागी | उसने मण्रिय से आशोर- 
पान्त सात वृत्तन्त ऋह सुनाया मणिस्थ ने पोचा--ऐसी जगत 
द्वी ते! मेरे दी येब्य है ! 

'बिनाशकाले विपरीत चुद्धिः । 

एक दिन श्राधी रात के समय छपय॑ मणिर्थ, मदनरेखा के महल 
में ना पहुँचा | वह पहुँच कर ठसने द्वार खठटखठाया | मदनरेंखा 
सारा रहत्य सम गई | उसने किन्राड खोले जिना ही राजा को 
फठकारा । कहा-- इस समय तेरा ण्हों क्‍या प्रयोजन है १ जा, 
इसी पमय चुका जा यहाँ से 

राजा--महनरेंखा, बिना प्रयोजन छौन किप्तके यहाँ भाता 
है? में अपना मन तुम्हें स्मातति कर चुका हूँ। यह तन और 
स्व है, इसो को ठुम्दोर चरणों में अर्थित ऋरे के छिए आया 
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हूँ | पदनरखा, मेरी मेंट लीझार करो | इस तन कें साथ ही श्रपना 
विशाल राज्य भी हुम्हें पंप दिया जायगा। 

मदनरेखा-राजा काम की अआग्रि को अगर सहन नहीं कर 
छकते तो चिता की श्राप्नि को श्रपना शरीर समर्पित कर दी | अपनी 
कामम्नि से सती-सताथ्वी पत्ता बारी के धर्म को श्राग न ल्गाओं। 
उप्त श्राग में नीति को भत्म न करो | अ्रपनें भविष्य को भ्रत्म होंने 
से बचाओ | पतित पुरुष, भ्रपने छोटे भाई की पत्नी पर भी तू कुत्छित 
दृष्टि डालता है ! मैं नारी द्ोकर तुमे दुत्कारती हैं और तू मेरे पैरों 
पड़ता है ! कहाँ है तेरा पुरुपल ? नो काम के भ्रधीन द्वोकर ज्ली के 
सामने दीनता दिलाता है, वह पुरुष वहीं द्वीनड़ा है| तू ज्ली और 
नपुंसक् ते भी गया-वीता है | श्रपता भला चाइता है तो श्रमी-इसी 
क्षण यद्दा पं चछता बच | वनों, तुझे श्रपनरी करतूत का मजा अभी 
चखाया नायगा | हु 

मदनरेखा ने मगिरिथ को जत्र इस प्रकार फटकार बताई तो वह 
अपना-सा मुँह लेकर लौट आया | फिर भी उसे सद्बुद्धि व भाई । 
उसने सोचा--जब तक युगवाहु जीवित रहेगा तब तक यह्द ज्री रत्न 
हाथ न लगेगा। किसी प्रकार इस काटे को निकाछ फैंकना चाहिये | 

विनांश्कांले विपरीत बुद्धि * ] 

इप्त प्रकार मणिरथ का पाप बढ़ता छा गया | छेकिन पापी 
'का कप बढ़ने से ज्ञानी जन धवराते नहीं हैं । ज्ञानी जद सोचते हैं कि 
पाप की दृद्धि होने से ही ईधवरीय शक्ति अयीत्‌ धर्म का वल, प्रकाश' 
में आावा है। अपमे की वृद्धि से घ्तों में नया जीवन आता जाता है | 
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पाप के बहने से ज्ञानियों की महिमा बहती है | ज्यों-ज्यों मणिर्य का 
पाप बहने लगा लो-ल्ों मदनरेखा के जीवन की शुद्धि बढ़ने छूगी | 


अगर मारत दु खो न होता तो गांधीनी की महिमा न बढ़ती | 
अ्रतएव पाप की वृद्धि होने पर घवराना नहीं चाहिए। पाप के प्रतिकार 
का प्रद्वति में एक बड़ा नियम है। इस्ती नियम के अनुत्तार मशिर्थ पाप के 
माग पर भागे बढ़ता गया और मदनरेखा पवित्रता की भोर भ्रग्नतर 
होती गई | 


युगबाहु दिद्वोहियो को दवा क्र लीट भागा | मदिए्य ने उपर 
से खूब प्रपतञता प्रकट की । मदनेरेखा को भी भलन्त प्रसनता हुई | 
उसने प्तोचा--पति श्रागये, भ्रव किसी प्रकार का भय नहीं रहा। 
लेकिन मइनरेड्ा ने मणिरय के दुष्पेपददर के विपय में कुछ न कहा | 


मदनरेखा की यह गेमीरता प्रगेघनीय है । उप्तक्नी वीरता ऐसी 
है कि राना को भी.बुरी तरह-फटकार सकती है और गमौरता इतनी है 
कि ऐी.वडी घटना के विषय में भी वह अपने पूति-से एक शब्द नहीं 
कहती । कुछीन ल्लिया, गद्य तक संभव देता है, भाई-माईमें विरोध 
उल्नन नह होने देती । यही नहीं, दलत्‌ किछी भन्य,कारण,से उस 
हुए विरोध को भी भान्त करने का प्रयत्न करती हैं, |, मदनरेखा प्रप्म 
ते लय वीरागना थी.) उत्ते अपनी शक्ति पर मणेस्ता या । दूसरे उतने 
सोचायति केआबूने;सेडुटट राना रास्ते पर ख़प आबाएगा, अतएव अब 
पाठृपरिक्त कल नाते सेक्या-लाभ है $ यही सोचकर उसने पिछली 
घट़ना के विषय में -युगवाहु से एक शब्द मी-न-कह् |: - 
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एक दर रामा मशिरिष वह्तन्तोत्ततर मवाने के लिए वन में 
“या । युगवाहु भी बसन्तोत्सव के अर्थ बन को चछा | मदनरेखा ने 
सोचा-पति प्रक्रेले वसन्तोत्सद मनाने जॉयगे तो उन्हें उत्सव फोका 
छ्येगा । उनका साथ छोड़ना टचित नहीं है|! यह पोच कर वह 
भी युगव्राहु के साथ हो छी | बन में पहुँच कर युगव्राहु ने वह रात्रि 
बन मे ही व्यत्तीत करने का निश्चय क्रिया | उसने मदनरेखा से भी 
अपना विश्वय कट सुनाया | मंदनरेखा बोली-वाय, में भ्रापके श्रानद 
में विष्न नहीं डालना चाहती | पर यह कह देना श्रावश्यक समझती 
हूँ कि वद में प्रनेक श्रापत्तियों की आशका रहती है, अ्रतरव वन 
में रात्री के समय रहना उचित नहीं है ।! युगवाहु ने कह्य-“अपने साथ 
रक्षक मौजूद हैं। में ल्वग॑ शायर नहीं हैँ। फिर डर किस बात का है #' 
77 श्वाग में ही युगवाहु के डेरे-तम्बू लग गये । सुगबाहु भर 
मदनरेणा रात-मर वहीं रहने के विचार पे हरे | डेरे के भ्राप्त-पा् 
पहुस छंग गया | 
मदनरेखा सह्ठित युगवाहु को वाम में ठहरा देख मगिरय ने 
विचारा-भ्रान भ्रच्छा अवत्तर है। अगर मैंने भ्रान युगबाहु का 
काम तमाम कर दिया,तो मदनरेखा द्वाथ लग जाययी | 
इस -प्रकार पाप-सकर्प कर के मणिस्य घोड़े पर सवार हो 
कर अकेला ही युगवाहु के ढेंरे पर भाया | युगभ्ाहु के पहरेदारों ने 
ऊछे भ्रन्दर घुसने से रोक दिया । 
राजा ने कहा--हैं, राजा हूँ। युगवांहु मेरा छोटा भाई है । 
. मुझे भरन्दर जाने की मन्ताई.कैसे के सकती है ९ 
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पहरेंदार---आए महाराज हैं, यह ठीक है| आपकी श्राह्ा। 
मर मथे पर। किन्तु युवराज युगत्ाहु सपातति रहें हुए हैं; अतः 
श्रपका अन्दर जाना ठीक नहीं है। आखिर एक पहुरेंदार ने मीतर 
दाकर युगवाहु से आह्मा लो और युगवाहु ले कहा--माई मौत 
आना चाहते हैं, तो अआदे दो 
मदनरेखा ने कहा ताव, साववान रहिए | माई की नजर मई 
सरीखी न समम्हिए। वे इस समय आपकी व्यनक ग्राहक वनकर रे हैं 
यद्यपि मदनरेझ ने युगमहु को सठ्वात मही मात सुसा्ष, 
कर टसने उपेक्षा के साथ कह्ा-पंह तुम्हारा समर है ॥ जिस माई हें 
अपने पुत्र को युवक ने बना कर मुझे युवराज बनाया,, वह मेरे 
प्रशो का ग्राहक क्यों होमा १ अगर उनके हृदय में पाप होता है 
मुझे बुवराम क्‍यों बनाते | 
मदनरेखा एक श्र हट गई । मणिस्थ्र ढेरे में थ्रा गये दुनवाह 
ने मग्गियका यथोचित अमिवरादन करके पूछा-डस समय आप 
पञसने का कट्ट क्यों किया है आरा दौजिए क्या कर्तव्य है | 
मण्स्य-तू झनुभों को जीत कर आया है, पर तेरे झत्रु श्र 
मी तेरा पाँदा कर रे हैं [इतर तू किशय छोड़कर टय्यान में आकर रू है 
झगे चिन्ता के मोरे मुझे नींद नहीं श्राई और में दौड़ तल श्राव्‌ | 
मरित्य ने अपने आने के विषय में नो सफ़ाई परेत्न की, 
दुद्ठ झगत नहीं थी | युगवाहु को उस्तक्नी बात में कुछ से 
हलक है गया | युगवाह ने विस्म्कारपृर्श दृष्टे से देखते हुए कही 
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आप मुझे इतना कायर सपमंद्रे हैं £ झुृश मैं इतदा ढरप्रोक हूँ? 
यहाँ हो किला और ऐेदा, सब समीए ही हैं । बहा में युद्ध करने 
यया शा ह्हां से हो यह सब दूर थे ॥ फिर थी द तो मुझे किसी प्रकार 
का भय ही हुआ, और व आएकों डी मेरी (चिन्ता सरार हुई । मुझे 
सातुओं से किसी प्रकार की द्वानि हो सकती है, यह आपकी म्मपूर् 
समाददा है ( ऐसे प्रदत्त पर आपका आना और विशेषतः उस 
अदस्या में भत्र कि में सप्नि हैँ. लितान्त अनुचित है ॥ शा स्वयं 
मयीदा अंग करेश हो सर्याद्ा का प्ाब्य कोल कहाएगा 


शगिरिय के चेहरे पर मुर्देनी-सी छागई | चह बोला--(भच्छा, 
लाता हूँ। मगर स्याक्ष के मरे मेश यछा सूख रहा है, थोड़ा पानी 
ज्वो प्रिल्य दे 

सामने ही पानी शखा था | युगबाहु अपने भाई को पानी 
पिछाबे हे कैसे इन्कार द्वोता ३ एक सामान्य श्रतिये को पानी 
'ऐलाने के छिए नाहीं नहीं की नाती तो मणिस्य बढ़ा भाई और 
गाजा था | छंसे पानी पिछाने से युगबाहु कैसे सुकरता ! 

सुगवाहु पानी पिछाने के किए तैयार हुआ | उससे सैंसे हो 
पानी के। ओर हाथ बढापा तैसे ही मणरिय ने उत्त पर जहर की बुझी 
हुई तलवार का बार कर दिया ३ थुगवाहु भमीच पर छोट गया | 

मरिर्व तत्काल घोड़े पर चढ़कर मायरे को हुआ, पर हाथ में 
खून से मरी तलवार देख पहरेदारों ने उसे रोक किया ॥ मगिरिय पहरदारों 
| पुद्ध करने लगा---आपस्त में प्रप्मास छिड् गया | 
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युनवाहु इत्रिय या। दत्िय ख़बाब के अनुद्दार वायक अवश्य 
में भी ठछते बड़ा क्रोव हुआ | क्रोध के मरे बढ़ इपर-्ठवर छोड़ने 
लगा | इगी समय मदनरेसा आा गई है उसने पति को इस प््म्या में 
देखा तो क्षज-मर के लिए वह किक्रत्तेव्यविमृद् होगई | इत्त समय 
मदनरेता का क्या ऋपतव्य है ! टसे जया कला चाहिए | 


कं ५ सब के आ 
अर भा सलना ! ब्हाला | पियो ने प्रम ना प्याला । 
भरी प्रभु नामनी माला, करो जीवन सफत आज ॥ 


ऐस्त प्रतेग पर रुबन करके जो अपना और मरने वलेंवा 
मदिष्य बिगाड़े, उसके विप्रय में श्राग् कहेंगे कि टते मेले वाले से 
बह प्रेम है । रोना-थोना ही भ्राज प्रेम की काटी समझी ज॑ ती है । 
लेकिन यप कसौटी रूम है--धोंखा है--व्गाई है | सच्चा प्रेम क्‍या 
है ग्रोर सतजनता किसमें है, यह मदनरेंखा के चरित से सीखना 
जुहिए | 


मदनोणा के जीवन में इससे श्रविक भनिष्ट क्षण दूसत कौनसा 
हीगां £ दुष्ट मणित्य ने उप्ते निरफ्राघ पत्ती का दव कर ढाला, 
इससे अधिक विपढा मइनरेखा पर झोर क्या आा सकती है ? इतना 
ही नहीं, भदिष्य का भय भी उप्तकी आँखों के भ्रागे नाच रहा है । 
बह गर्भवती है । ऐसे विकट समय वह क्या करे 


कापर के लिये यह बड़ा मपंकर समय है | मगर मदनरेखा 
वीर क्षत्रणी थी। कायरता ठछसे को दूर यो। उसने उठी 
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समय श्रपना करोव्य स्थिर कर ल्या | सोचा पतिंदेव का गौवन 
श्रधिक से अविक दो घड्दी का है | इन दो घडियों का मूल्य बहुत 
अविक है। इतने समय में ही मुझे ऐसा करना है, जिससे इनकी 
पह-धर्मिणी के नाते में अपना पवित्र कर्तव्य निभा सकू । 

बाहर मणिर्थ और पहरेंदारों में होने वाले युद्ध के कारण 
कोलाइछ मच रहा था। मदनरेखा दौड़ कर बाहर आई और द्वार- 
रक्षक से चरोढी-तुम किपते युद्ध कर रहे हो ? तुम्हारे स्वामी केवल 
दो घडी के महमान हैं | इन दो ही घड्डियों में में सलामी को ऐसी 
कुछ चीज देना चाहती हूँ नो उनके काम आ सके | इसकिए तुम 
युद्ध बद करो निप्तते कोछाइल मिटे भर शान्ति हो | भगर तुम राजा 
“को मार डालोंगे तब भी कोई छाम्र न होगा | ख्ामी अ्रव जीवित 
नहीं हो सकते | तुम अपने स्वामी के हितचिन्तक हो, पर में तुमसे भी 
अविक उनका हित चाहती हूँ। राना को भाग जाने दो। शांत हों नाओ | 

मदनरेखा की बात सुनते ही द्वारक्षक शान्तिपूषक खड़े हो 
गये | राजा मगणिस्य उस समय सोचने छगा-अब मदनरेखा मुझे 
चाइने छगी है | ऐसा न होता तो बह मेरी जान क्यों बचाती ! अपने 
पति को न गोकर मेरी रक्षा के लिए क्यों दौडी आती ९? 
(वैनाशकाले घिपरीत बुद्धि; !' 


ज ५ 
९ इस प्रकार अपने विचारों से प्रसन्न होता हुआ माणिरिय घोड़े पर सवार 
होकर वहों से भागा |: छेकिन पांप का फ़छ मोगे बिना छुटकारा कहाँ? 


' * राना मणेर्थ के घोड़े कां पैर एक सौंप की पूछ पर पढ़ 
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गया | पूछ कुचलते ही सौंप उछछा भौर उसने मणिरिय को ढेँस लिया | 
मणिर्ध चल बसा और चौथे नरक का आतीये बना | हे 
इधर भदनरेंखा ने देखा--खामी वेदना से तड़फ रहे हैं। 
ठरंने घाव पर पट्टी बँधी और उनका सिर अपनो गोद में रखा | 
उसने कहा--वाघ ! आपकी इदलाक-लला दो घड़ी में समाप्त 
होने ना रही है | कृपा कर मेरी बात पर ध्यान दीनिए | 
युगवाहु ने आँख खाल कर कहा-- मदनरखा, मुझे तुम्हारो 
चिन्ता हो रहो है। तुम्हारा क्या होगा? भाई तुम्हांर साथ कैसा 
ब्यवहर करेगा ९! 
मदनरेखा ने सोचा-स्वामी का मोह और क्रोध यों दूर न होगा 
टरसने एक ऐसा मत्र पढ़ा गिक्षसे करोड़ों सॉँग्रे का भो विष दूर हो , 
सकता था | करोढ़ों सॉग्रे क्वा विष दूर होना ठतना कठिन नहीं है, 
नितवा क्रोध का शान्त होना काठन है| टसमे पे से कहाः- 
मुझ अते बन्घु ऊपरे हो, प्रीतम ! राम-द्वेप परिहार । 
सम पारेणाम राखजो हो, प्ररतम ! उतरोल्ा संच पार ॥ 
दिरद राख हो सवियन मेंगल्िक शरणा चार | 


प्रायनाध | अन्तिम समय में आरक्ता यह क्या हाल है १ आप 
मुझ पर राग और भाई पर देप धरण किये हुए हैं। यह विपरीत 
चात क्यों : यह खड्टू, णो आपके दरीर में लगा है, आप 
भाई मग्िरिय ने नहीं, बरू्‌ मैंने ही मारा है। आप उन 8 
अनावन्‍्यक क्रोद क्यों कर रहे हैं ? माई को तो श्राप प्रिय हो 
हैं याद भाई आपसे प्रेम न करते तो अपने बेंढे का उपेक्षा कर 
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के आप को युतरान क्यों बनात ह मेरी बात आपकी समक में न 
श्राती है तो आप स्रथ विचार कीनिए । श्रगर श्राप मेरे पति न 
होंते और अगर में आपकी पत्ती न होती, तो भ्रापक्रे भाई आप से 
रुष्ट क्यों होते ९ में आपकी पत्नी हुईं और आप मेरे पाते हुए, इसी 
कारण उन्होंने आपके ऊपर तलगर चलाईहै। भाई के प्ताथ आपका 
बैर कराने वाली में ही हूँ । आप मेरे स्वामी रहे, श्रतः श्रापको यह 
अवस्था मोगनी पड़ी है । मेरे स्वामी बनने का फल इछ्छी जन्म में 
अ्रापको यह भुगतना पडा । भ्रगर अरब श्रन्त समय भी आपका 
मन मुझ में लग रहा तो परलोक में आपकी क्या अवस्था होगी 
श्राप अगर नरक के मेहमान बनेंगे तो आपका और मेरा फिर 
सम्मिलन न हो सकेगा । जब यह सप्ट है कि आपकी इस दशा 
का कारण में हैँ तो फिर आप भाई पर रोष और मुझ पर राग 
क्यों करते हैं ? आप परिणामों में समता लाइए | ऐसा करने से ही 
श्रात्मा को शान्ति मिलेगी श्र श्रन्त में शुम गति का छाम होगा। 
अगर आप यह सोचते हों कि मेंने आपको सदा सुख ही 

पहुँचाया है कमी किद्ठो प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया, तब मृत्यु 
का कारण में कैसे १ ते मेरी बात सुनिये--- 

ब्हालो सज्जन जो द्वावे तो हो प्रीतम ! खर्ची कंघे साथ । 

आप परलोक सिघावता हो तो प्रीतम् । ये मुझ हाथ नो भाथ ॥ 

हिरंदे राख्ज़ो हो भवियन मेंगलिक शरणा चार | 

प्रियनन वही है जो मुस्ताफिरी के समय प्लाथ में खाना ब्रांध 

देता है | श्राप पररेश गाते थे तत्र में खर्चा” बाधा करतो थी, 
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पल्ठु आब आप परलोल को यातह्ा कर रे हैं। इं् यात्रा के 
समय मी अगर अप मेरी ढो हुई उर्ची बॉ लेंगे तो में और 
आप दर नह हैं| आए सम्रत्त छिन्ताओं का मर इठा दौीडर 
और निश्चिन्त होकर सान्यमात्र वर्ण क्रीमिए | 

मित्रों ! आभ्जक थआए लोगों का हवन सहन और ही प्रकार 
का हों रह्म है| आए ऐसे धइके! सकने के पाल पड़े हैं जो ऐन 
नैके पर णेछा देते हैं | नबनोखा के समान पाले सहन ही 
अन्त समय में इछ् प्रमर की छर्ची दें छकने हैं | ढुनेरे तो आपके 
पात्त की ड्र्ची मी हानि लेंगे अपने पास की देना तो दरकिनार रहा [| 

म्बनरेहा ऋहती हैे---. इ समय आपके किए सत्से प्रेट 
यही खर्चा है कि आप रुक प्र राय ने कीमिए और अपने भाई , 





तो जिर उत्र मिछ कर बोलो... 


खामाम सब्बे जीव, सब्बे जीचा समेत मे ! 
मिची में सब्वभूएछु, पेर॑ मद न केशइ ॥ 


मदनेरेंडा कहती है--नाय |! यह छाति का छमप है । आप 


सब लीतों से क्षता की अमिछया कोनिए--क्षमा चना ओऔमिए 
चुँर रे झेरः थे 
अर सत्र प्रथम मई है क्षत्रा मानेर | 
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मित्रों ! युगत्राहु का श्रपने भाई से अधिक वैरी कोन होगा? 
श्रगर किस्ती ने आपका श्राविक से अधिक अ्रनिष्ट किया होगा, तो 
आपको धन पत्ंशी हानि पहुँचाई होगी या अन्य प्रकार से श्रापका 
चित्त दु:खित किया होगा । मणिरिथ ने मैसे युगवाहु का घिर काटा 
उछ प्रक्रार आपका फ़िर तो किसी ने नहीं काटा होगा ? इस प्रकार 
मण्िस्थ घोरतम अपती था, फिर मी अन्त प्मय में युगवाहु ने ही 
उससे क्षमा चाही। ऐसी अवस्था में, आन परम मगलमयी सबत्सरी के 
दिन आप चुप रहेंगे | क्या श्राप अपने हृदय में राग-देष रहने देंगे 

महनरेखा ऋहती है--इस शरीर का ह्याग तो करना ही है, 
फिर यह खर्चा लेकर ही शरीर का ब्याग कीनिए ।' कहो, व्हाक्ा 
सज्जन कौन है ! इसी से कहते हैं-- 

झरे ओ सज्ञनों ! व्हाला, पिजो ना प्रेम ना प्यात्ञा। 

मदनरेंखा कहती है-आप मेरा दिया हुआ प्याछा पीनिए | इस 
लौवन में यह मेरी अतिम भेंठ है | बल, राग-द्ोष का झ्ाग कर दीनिए 

मित्रों | श्राप छोग समय का ठीक-ठीक विभाग नहीं करते, 
इसलिए आपका जौवन अ्रत्त-व्यत्त हो रहा है | दिन रात के चौबीस 
घंटे दवोते हैं। नींद लिए बिना काम नहीं चल सकता, भ्रतएव छह घंटे 
नींद में गये। बिना भ्राजीविका के भी काम्र नहीं चलता, इसालिए छह 
घंटे भ्राजीविका के निमितत निकल गए | शेष बाद घंटे बचे । इनमें 
से छह घंटे भ्राह्मर-विहर, स्नान भादि कार्यों में व्यय होगये, क्योंकि 
इनके बिना भी जीवन-निवोह नहीं हो सकता। तब भी छह घंटे बचें 
रहते हैं | यह छह घंटे, श्राप मुझे दे द्यीनिए | भ्रगर आप इतना 


*. पैड! 
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समय भी नहीं दे सकते तो चार घंटे ही दीनिए | यह भी ने वन 
पढ़े तो दो घटे भौर अन्त में कम ते कम एक बा नो दे हो दीजिए | 
इतना समय भी अगर अपने धर्म-कार्य में न लग या तो समस्या खो 
यह मनुष्य शरीर रूपी अनमोल रक्त पाकर व्यर्थ गंदा दोंगे । मदनोखा 
के उपदेश का एक घटा युगवाहु के लिए क्या फल छाया ? मणिरप 
शऔर युगव्राहु एक ही माता के टदर से उः्न्न हुए थे | दोनों की 
साथ ही मृत्यु भी हुईं। मणिस्य सँप के काटने से मत श्रौर युगवाहु 
मदनरेखा की गोद मे | लेकिन दोनों की मृत्यु में कितना अन्तर हुआ ! 
मणिरिय नरक की घोर यातनाओं का पात्र बन और पुगवाहु खर्य 
की दिव्य विभूति का श्रधिकारी हुआ | 

आज काठियावाड से लेकर पजाब परयेन्त, गहँ कहीं भी मैन 
धर्म का अनुयायी संघ है, स्व एक ही दिन सबत्सरी क्षी आराधना 
करेंगे | भ्रतएव हमारों भाराधवा एक की आराधना नहीं है| इस 
श्राराधना में छात्रों नर-नारिपों के हृदय दी. पवित्रता का बल है। 

मैने आपसे एक घंठ का जो समय माँगा है उसमें चतुर्विध 
रूघ की नौकरी बनानी है। भगवान्‌ महावीर चतरुर्विध पते में ही 
हैं। पाधु इस संघ रूपी अ्गय के मछ्तक हैं | मत्तक का काम 
अच्छी-अ्छी बातें बताना है; साधु भी पही करते हैं । साक्िियों, 
अगर अपने कर्ततव्यप्रल्न में तत्पर भौर दृढ़ हों तो, सघ-प्रग 
की मुनाएँ हैं | श्रावकत उदर के स्थान पर हैं। उदर आहार 
आदि अपने भीतर रख कर मत्त्तक, भुना श्रादे समत्त अवग्रवों का 
"प्रोषण करता है, इसी प्रकार श्रावक् साधुओं धौर साथियों का मी 


पालन करता है, और तय अपना भी । पेट सत्य और विकारहीन 
होगा तो ही मध्तक और भुजा श्रादि अवयब शक्तिशाली या कार्य- 
क्ष। हो सकते हैं , इस प्रकार भगवान्‌ महावीर के सब छुपी श्रंग 
है अलक पे और श्राविका नघा है | 

बेदान्त भ॑ ईपा के विराट रूप की चार वबर्णों में कल्पना 
की। गई है। ईश्वर के उस विराट रूप में आह्मण को मस्तक, क्षत्रिय 
4॥ मुजा, वैश्य को ठदर और ब्रूद्र को पैर रूप में कल्पित किया 
है| इहो प्रकार भगवान्‌ महावीर का संघ ही भ्रग है। गब तक 
सब अबयव एक दूसरे के सहायक न बनें तब्र तक काम नहीं चलता | 
श्राज सध तो महान्‌ है पर उप्तमें संग नहीं दिखाई देता | पंग का 
तय है,जधा का पेट को, पेट का भुजा को,भुना का मस्तक को, 
पलक का भुषा, पेट एवं बवा को, सुना का पेंट, मस्तक और जघा 
को, पेट का मत्तक, भुगा और बंघा को और जधा का मत्तक,भुजा 
आए पेट को सहायता देना । चारों श्रगो का संगठन होना चाहिये। 
मत्तक में ज्ञान हो, भुणा में बल हो, पेट में पाचन शाक्ति हो श्रौर 
गंवाश्रों में गतिशील्ता हो, तो श्रम्युदय में क्या कमर रह जायगी £ 
अगर संघ शरीर के सगठन के छिए सर्वेत्व का भी ह्याग करना पड़े 
तो भी वह ह्याग कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिये | सघ के सेग- 
उन के लिए अपने प्राणों का उत्स्गे करने में भी पश्चालद वहीं 
होता चाहिए , सध इतना महान्‌ है कि उसके सेगठन के हेतु, 
प्रावश्यकता पढने पर पद्‌ श्र अद्वंकार का मोह न रखते हुए, इन 
सत्र का द्याग कर देना भ्रेयत्कर है | श्रान यदि सथ सुप्तगण्ति हो 
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नाय, गरोर की मँँति प्रत्येक अ्वयव एक-दूसेरे का सहायक वन बाय, 
समस्त शरीर का श्रेय ही एक अवयब का मुझ्य लक्ष्य हो जाय, ते 
साधुता की दृद्धि हो, प्ेघ-शक्ति का विकास हो तथा धर्मे एव 
समान की विभिष्ट उन्नति दो । इस्त पवित्र और महान लक्ष्य की 
प्राहि के लिए मैं तो अपनी पद मर्यादा को भी ल्याग देने के लिए, 
तैयार हूँ । संघ की सेवा में पारस्परिक अनैज्य को कढापि बाबक 
नहीं बनाना चाहिए । 
में पता हूँ, नित्त कार्य से चरित्र में वृद्धि और भगवान्‌ 
की श्राज्ञा का पालन होता है, उसमें आप भी गरीक हैं ! 
“अबस्य है ! 
मगर ऐसा न हो कि यशोझ्मयम के लिए शरीक भी हो बा 
और भीत्तर-भीतर पोल भी चलती रहे | 
में संघ का ऋषी हूँ | सब का मुक पर क्यों ऋण है, पह 
बात मैं साहिद में पण्डितताग कहलाने वाले जगन्नाथ कवि की 
उक्ति में कहना चाहता हैँ :--- ' 
भुक्ता सुणाल पठली भवता निपीता- 
. न्यम्दूनि यत्र तलिनानि निषेवितानि। 
रे राजईंस ! घद तस्य सरोवरस्थ, 
उत्पेव फेन मवितासि कृतोपकार 
यह अन्योक्ति अलंकार ड्टै । भाव यंह है कि--एक सरोदर 
पर रानइंस वैत् था | एक कवि उप्तके पाप होकर निकला [ 


महापर्व सवत्सरी] जवाहर-किरणावक्ली : प्रथम भाग | 
नि जा 


एजदूँस को देखकर कवि ने कहा---हे राजहप, में यहाँ रह कर तेरी 
क्रिया देखता हता हूँ | तू कमछ का पराग निकाल कर खाया करता 
है और पराग से छुगधित हुए जल का पान करता रहता है तू इधर 
से उघर फुदक कर, कमलिती के कोमल-कमल पढ्नों पर विहार 
किया करता है । तू यह सब तो करता है; मगर में यह पूछता हूँ 
कि इस सरोवर का तुक पर यो ऋण है, उठते मुक्त होने के लिए 
सू क्या करेगा ह तुम किस प्रतिदाव से इस ऋण से उकरा होभोगे १ 


कवि रानईंस को सम्बोधित करके कहता हैं- में तुम्हें एक काम 
चताता हूँ | अगर तुम बह काम करोगे तव तो ठीक है, श्रन्यथा 
धिकवार के पात्र बन जाश्रोगे | वह काम कया है ? तुम्हारी चोंच में 
दुध और पानी अ्त्म-अकछम कर देंने का गुणा विद्यमान है | अगर 
इस गुण को तुम बनाये रे तब तो यह परोवर प्रसत्न होगा और 
कहेगा-वाह ! मेरा बच्चा ऐप्ता ही होना चाहिए ! इसके विपरीत अ्रगर 
सुपने इस गुण में बढ लगाया तो सरोवर के ऋणी भी रह नाश्रोगे 
और संसार में हँसी के पात्र भी बनेंगे | 


, ,, हि भ्रन्‍्पोक्ति भ्रककार है भ्र्थत्‌ किमी दूसरे को संबोधन 
करके, दूसरे से कहना है। इस उक्ति को मैं अपने ऊपर ही घटाता 
हैं| यह सध मानसुरोदर है । मेंने सथ का श्र खाया है | संघ ने 
मेरी खूब पेवा-भक्ति की है । इेंघ की सेवा का आश्रय पाकर मुझे 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता, ,वल्कि प्घ द्वारा में भ्रधिक्ापिक 
सम्मानित होता गाता हूँ | यह सब कुछ तो हुआ; मगर गुरु महारान 


मुफसे पूछते हैं-तुम कौन-सा काम बरें गे मिस्तस इस झऋूण ते मुझ 
हो सकती 7 

माधु आपसे श्रद्दार लेने है। क्या प्राह्ए का यह ऋण 
साधुओं पर नहीं चत्ता ? श्राप मरे ही उस्ते झद ने मम्मे ओर उमा 
बदला लेने की भ बना न रकवें तथापि नोति निष्ठ थरोर वर्मअिय ऊरा 
को भोति इस ऋण फा बदला तो चुकाना ही चाहिए। नो माधु सवा 
है, वह अपने उपर सब का बोक प्रव्य ही अनुभव करेगा । में 
अपने ऊपर संघ का ऋग मानता हूँ, इसलिए प्रश्न यह है ऋि में 
तब के ऋण से क्रिस प्रकार मुक्त हों मकता हूँ 


एक अ्राचार्य की हैमियत पे तत्पातत्य का विवेक रखते हुए 
निर्गप करना मेश कर्तव्य है। सदय-निर्गय से अगर मेरी पोल खुलती 
हो तो छुले, दूसरे मुक्त पर कुद्द होते हो ते हो जाएँ, किसी प्रकार 
का खन0 मुक्क पर भ्ता हो तो आरजाए, किर भी सत्य निरय देना 
मेरा कर्तत्य है। यदि मैंने सलम-अ्रप्तत्य का निर्णय करने में प्रमाद न 
शिया, निषक्ष भत्र ते सत्प-प्रपत्म का निर्शय किया तो मैं सथ के 
ऋण से मुक्त हो तकूंगा | विपरीत अ्राचरण करने से सथ का ऋण 
मी मुक्त पर लद्मा रहेगा और में संसार में विक्वार का पात्र वन लाऊँगा। 

अणागूत्र में कहा गया है कि निष्क्ष होकर, विवेक पूर्व 
सर में शान्ति रखने बाल्म महानिनेशा का पात् होता है। सघ के 
आचार्य होने पर भी अ्रगर में निषक्ष न बद पका, में अपने कर्चर 
का मली-मोति पालय न कर सक्षा, तो छेव का ऋण बने रहने वे 
साथ ही कमच्प्रभाचार्य के समान मेरी मर गाते होगी | 


। 


महापर्रे संचत्सरी] जवाहर-किएणावल्ली प्रथम भाग. [ २७९ 


कमछप्रभ आचार्य ने तीर्थंकर गोत्र बॉवने की सामग्री इकट्ठी 
करली थी | उनके आने पर छोगों ने पोचा था क्लि अरब प्मत्त 
जैत्यालयों करा उद्धार हों जायया | किन्तु कमलप्रम श्राचार्य 
ने साफ़ कह दिया कि मगवान्‌ के वाम एर फूछ को पखुरी भी 
चढ़ाना पा्रय है | चैलाल्य श्रादि सगवान्‌ क्षी आज्ञा के काम 
नहीं है । ऐसे निष्पक्ष और साहसी कमछठ्रभाचार्य थे, मगर एक 
विपरीत स्थापना# के कारण सावय आचार्य कहलाने छगे | 

इसी प्रम्बन्ध में मैं छापसे एक बात और कहना चाहता हूँ। 
जैसे राजहप के लिए सरोवर है, उठी प्रकार क्या आपके लिए 
भारतवर्ष नहीं है ! क्या आपने भारत का श्रत्न नहीं खाया है ! 
"पानी “नहीं पिया है” आपने मारत में झ्वास नहीं लिया है ! 
क्या यह शरीर भारत के श्रत्न-जल से नहीं बना है * 

आपने इस्ती भाग्तभूमि पर जन्म ग्रहण किया है | इसी 
भूमि पर 'प्रापने गैशव-क्रीडा की है। इसी भूमि के प्रताप से 
आपके घरीर का निर्माण हुआ है। हए ने मानसरोवर से नो 
कुछ प्राप्त किया है उससे कहीं बहुत अधिक श्षापने भ्रपनी अन्म- 
भूमि से पाया है ।' अतरव हस पर मानसरोवर का बितना ऋण 
है, उसकी अपेक्षा बहुत अधिक ऋण शापके ऊपर अपनी जन्म- 
“मूक का है | इस ऋण को आप किस प्रकार चुकाएँगे 

आपका यह शरीर-भारत में बना-है या किसी विदेश में 

, '“गरत मैं, 
+ याघ्वी के चरण छूने की स्थापत्रा | 


श्८० जवाहर-क़िपयावी : प्रथम भाग. [ दिव्य-दान 
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फिर आपने मारत को क्या बदला चुकावा है? विजययती -. 
वत्न पहन कर, विद्ययती ऐेंढ छगा कर, विछावती विस्कुठ खाकर, 
विचयती चाव पीकर, विलायती वेशभूषा घाएण करके और 
विलाबती भावना को अपना कर ही क्या आप अपनों नन्‍्मभूर्भि 
का ऋण चुकाना चाहते हैं ! ऐसा करके आर इनछत्वता का 
अनुमव करते हैं १ 

कछ एक्र समाचार-पत्र से मेंने वह संदेम सुना था नो 
गांधीजी ने अमेर्कि को ठिया था | इनना समय नहीं है कि मे 


टस संदेश का विवरण करके आपक्नो सममाडें, फिर मी. सकें? 
में में कहता हैं । 


| 


एक वे भारतीय हैं नो पक्षयत के वन होकर अथवा भष 
के कारण ऐसे दवे हुए हैं कि बानते हुए मी सत्य नहीं कहते । 
इसके विपरीत दूसरे-दे हैं जो मारत की ओर से अमेरिका को निर्मे 
निःसंक्ोच होकर इस प्रकार का सम दे सकते हैं | आप भगवान्‌ 
महावीर के श्रावक्न हैं। आपसे लगत्‌ न्याय की आशा कहता है | 
अर झञाण समुचित न्याय नहीं दें सकते या टप्त न्याथ की मान्यता 
को अंगीकार नहीं कर चकते, ते फिर ऐसा कौन करेगा है." 


आप पर जिपका ऋण घद् है, उसजा ऋछ चुकाये विना 
तब खत खाबना कर डेने से ही ज््या ऋण चुक जापगा 
आप झाज हमत्त जीत से 'खम्तताम्ता करेंगे तो क्या मारठ 


हैं मी जिम्रनख मना न करेंगे? भारत और मरोीय में आधए- 


गडायप संचत्सरी ] जवाहए-किएणवदो: प्रथम भाग ह ६८, 
अ्रत्रिय का सब्र है | यही नहीं, लक्षणा बूत्ति से, जो अर्य करने 
की पद्धतियों में परे एक मुख्य पद्धति है, मारत का अर्थ भारतीय 
भर्वात्‌ भारत का नित्रासी होता है। ऐसी स्थिति में भारत से 
“बमातखमना? करने का श्र्थ भारतीयों से क्षमायाचना करना है | 
आप आन मारत से क्रिप्त प्रकार क्षमा-याचना करेंगे ” क्या इस 
क्षमायाचना के पश्चत्‌ भी आपकी भारत का प्रनिष्ट करने वाली 
प्रवृत्ति नारी रहेंगी | अगर ऐसा हुआ तो भाप सबत्सरी महापर्व को 
जान में उपहास् सूद बनाएँगे | इसते आपका मी अकत्याण होगा , 
शआपके भ्रन्तःकरण में एक प्रकार की घृष्टता उत्पन्न होगी | अतर्व 
मित्रें | अगर आप आन सतरत्तरी प्र के उपलब्ध में, निरमेल अन्त.करण 
से भारत से क्षमायाचना करना चाहते है तो ऐसे कर्तन्पों को ्रपनाइए, 
* बिप्तते श्राप उप्तके ऋण से मुक्त हो तके। भारत का मेगल-साधन करने 
बाली प्रद्नत्तियों ते विमुख न रहकर और अमगलमनक व्यापारों का 
परिद्याग करके ही आप भारतवर्ष से क्षमायाचना कर सकते हैं। 

: एक विद्वान का कथन है कि फ्रांत स्वाधीनता का जनक है, 
रस ने साम्पवाद को जन्म दिया है और भारतत्रप में बन्धुता की 
उत्पत्ति हुई है । फ्रास में खाघौनता के लिए, रूस में साम्यवाद के 
लिये आर भारतवर्ष में वन्धुता के लिए क्रांति हुई थी | 

स्राधीनता के लिए शारीरिक बरू का उत्कर्प हुआ, साम्य 
सेघवल से प्रात हुआ और वन्धुता पहनभक्ति से मिली | स्वाधीनता 
और सतम्प के नाम पर रक्त की नदियों वही हैं, पर वन्चुता सहन 
कर जाती है. वह सब को क्षमा कर देती है | 


रघर० |. जवाहर-केएणावली प्रथम भाग [ दिव्य दाव 


बैन गाह्ञों में दस प्रकार के यतित्रम कहे गये हैं। क्षमा 
उन पत्र में प्रथम है | क्षमा के लिए अहिंसकता, लाग, श्रलोल- 
पता आदि अनेक गुणों की आवश्यकता है । इनके विद्यमान होने 
प्‌ हो सदी क्षमा श्राती है | 

गाधाजी ने इस्हेंण्ड में वेठकर अमेरिका वो जो सेदेंश दिया 
है, व्ह शायद समी मरापामं में प्रकाशित हुआ होगा, पर मेने एक 
हिन्दी के पमाचार-पत्र में इस प्रक्तार छृप देखा है -- 

सनी तक संप्तार की बातियोँ आपस में पशुओं की वर 
छूडती थीं । मगर भारतीयों ने अनुभव क्रिया कि वह कानून ने 
पशुबृत्ति पैदा करता है, मानव जाति का नेतृत्व नहीं कर सकता | 
में व्यक्तिगत तौर पर हिन्दुस्तान की श्ाजादी को खूनी तरीकों रे 
लेद्े के बनाय पदियों की प्रतीक्षा ऋते को तैयार हूँ। संसार रक्तर्लीक 
से ता था गया है। और मेरा विश्वास है कि शायद भारत के भार 
में ही संसार को उस दयनीय दशा से छुटकारा देना लिखा ही | * 
भारत के उस महान्‌ अर्दिसात्मक युद्ध में हार्दिक सहयोग देने वे 
लिए प्रस्ेक्न जाति को मिमंत्रित करता हूँ | 

गाबीनी ने अपने सदेश के आरंभ में ही खूनी छड्टाई छडटे 
जली जातियों को पञ्ु बतलाया है | श्रयर गाघोनी में आत्मवल २ 
द्वोता तो छोग उनके टुकड़े-टुकड़े कर डालते और कहते-'य 
इस पशु हैं ?' किन्तु उनके श्रात्मवल से प्रभावित होकर ही लोग 


उनके कपन में सय का आमास पते हें और हर्ष के घाथ उनक 
संदेश पते हैं | " 


महापत्ते सव॒त्लरी] जवाहर-करेणावली प्रथम भाग. [ २८३ 


देखो, एक भारताय वे भी है जो भारत का नमक-पानी खा 
करके भी भारत के साथ धोखा कर रहे हैं. और गाधीनी भी 
भरतीय हैं जो संसार में भारतबर्य को एक महान्‌ आदई का सत्यापक 
बनाकर उसका गौख बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे विश्व को श्रहिंसा का 
श्रमृत प्रदान करके उसे मौत से बचा लेने के लिए छटपटा रहे हैं । 


इससे आगे चलकर गात्रीजी ने उस कानून को, जो शल्नबक 
और मारकाट को वबैवरूप प्रदान करता है पशुवक बतालाया है| 
बह कानून मानत्रमाति का नेतृत्न नहीं कर सकता | ऐसे कानून से 
विश्व की मानवना का ह्वाप्त ही हुआ और होता है। उसने मलुष्यता 
को ऋलंकित किया है | मनुष्यता के ठजवलू पट पर वह कानुन 
*एक्र काला घब्बा है। उसने मनुष्य को पदञ्यु बनाने में सहायता 
पहुंचाई है। नवयुग के प्रभात में खास लेने वाला मानन ऐसे कलक- 
मय कानून का अनुसरण नहीं करेगा | कौन भछा भदमी, मनुष्य 
को पशु बनाते वाले कानून के भ्रागे मस्तक झुकाएगा | 


बैन लोग एक चिछेंटो को बचाने में भी दया मानते हैं. तो 
मनुष्य-रक्षा में क्यों नहीं मानेंगे ! मगर जब्र पृष्वी पर मनुष्यों के रक्त 
की धारा नदी की माँति प्रवाहित होती है, तब साइस-पूववक श्रागे 
आकर उसे रोकने, उस्तका खुलमखुला विरेध करने का सामर््य 
उनमें कहीं है ! वे मरते हुए पञ्ु को तो चाहे छुड़ा देंगे, लेकिन 
मानवीय युद्ध के विषय में कहेंगे--- राजाओं का तिम्रह तो महाराज 
भरत के समय से ही चला आरा रहा है।? लेकिन श्न गाघीणी 


श्पछ | जवाहर-किरणावढी ६ प्रथम भाग [ दिव्य-दात 
पुकार कर कहते हैं--' पद्युब वाछ्य कानून मानव जाति को 
नेतृत्र नहीं कर सकता ।' 

इस्तते भागे चल कर गाघीणी कहते हैं -खूनी तराके से अर्थात्‌ 
भारकाठ करने से यादे खराज्य मिलता हो तो में सैकर्डों वर्मों तक 
बिना लराज्य के रहना पसन्द कहूगा; इतने लम्बे तमय तक प्रतीक्षा 
कंतता रहूँगा परन्तु मारकाट के तरीके पे खतज्य न छूगा | 

सत्तार सक्तलीला से घबराया हुआ है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
का, एक जाते दूसरी जाति का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का गला 
काठते-काटते घबरा चुका है । विश्व के इतिहास के पन्ने रक्त की 
लाहिमा पे रें गे हुए हैं । दुनिया की प्रस्रेक मौजूदा शासन-पद्वति 
खून-खचर की भयावह स्मृति है। कौन-सा राज्य है, निप्तकी नींव - 
खून से न सींची गई हो ! कौन-सी सत्ता है जो मनुष्यों का खून 
पिये बिना मोटी-ताजी बनी हो ! झान सारा संसार ही जैसे वध, 
जत, विनाश और पद्दार के बल पर संचालित होता है | यह स्थिति 
घबराहट पैदा करने वाली है | भ्राखिर मनुष्य यह स्थिति कब तक 
छहन करता चला णायगा ! 

आगे गाधीणी ने कहा है--इस असम स्थिति का नाश करवा 
गायद्‌ भारत के ही भाग्य में लिखा है। मारत हो मनुष्य की इस पशुता 
का नात्न कले में नेटृत्न करेगा , भारत की छर्कति में अहिंसा का ' 
ने उयदर स्थान प्राप्त है, मगवान्‌ महावीर ने भ्रहिंसा का नो भार्दश 


नगए के समक्ष प्रस्तुत क्षिया है, बह भादर्श, भारतीयों को आगे 
. आगे मे प्रेरक बगेया | 
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मित्रों | श्राज आप लोग विदेशी वत्थाभूषण, खानपान और 
मात्रना को अपनाने में अपने छाए हे छताये समझते हैं; श्राप 
अपनी मौलिक एंम्क्राति को लगण्य समफ कर उसके प्रति अपना 
टपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, या ध्रृणा करते हैं, छेक्िन गांधीनी 
क्या कहते हैं! गाधीनी क्ते  --पूरोप, एशिया श्रौर अमेरिका 
को अ्रथीत्‌ सम्पूर्ण रिथ्र को रक्त ते से अगर कोई बचा सकता 
है के भारत ही बचा सत्ता है! ; में पूछता हैँ---क्या भारत के 
गत तोपें, मत्नौवग्नें और चम हैं | नहीं | तो फिर भारत दुनिया 
की भौपगतासे से किए प्रद्धार &उा सकेग। ? इसका उत्तर यह हैं 
कि मारतवर्प के पाप्त भछे ही पाशारैक शक्ति नहीं है, परन्तु वह 
अहिंसा श्र सत्य की देवी सम्पत्ति पे सम्पन्न है। रक्त ते रक्त नहीं 
घुलता-पदञ्मुवल से पशुत्रल का विनाश नहीं होता | रक्त धोने के 
लिए निर्मठ नीर अपेक्षित है और पशुब्रछ की गत्ता को भंग करने 
के लिए देवीबल की ्रावश्यक्रता है | मरतवर्ण ने श्रहिता और सत्य 
का जो महा गा है, ठस कड़ को शत्ण ग्रहण करने से ही 
मप्तार की रक्षा होगी । भ्रन्य देश जहों तो्णें और तलबारों की शिक्षा 
देते हैं. बहा भारतवर्ष अ्रद्िंता का पाठ छिखाता है । भरत ही 
अहिंसा का पाठ सिखा सकता है, किप्ती दृछरे देश की उत्कति में 
यह चीन ही नजर नहीं आती | वन्धुता का गनन्‍्म भात में ई। 
हुआ है | भारतीय स्तियों ने ही शान्ति और प्रतन्नाद के साथ 
छाठियों की मार खाकर दुनिया को अ्रहिंता की महत्ता द्विखलाई है। 


बेसी क्षमता कि्ती विदेशी नारी में है ( हर्गिज वहीं | 
श्रहिंता का अनमोल वरदान जब्र भारत मेत्तर को दे झा 











श्ट८६३).. जराइह-फिए)ी ,उप मात [ दिव्य दाद 
है, ठव मी कटा आप चर्दी फ्रे बक्त पहरेंगे | अदिमा की प्रतिष्ठा 
च् ॥2. 
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में तो मिल मत्र के दपड़ों ठा निदव बर्ता है | 
हैंसा की प्रत्रिष्टा जे लिए दद्ी चार त चुकाने आाव्य्यव दा है $ 
मात्ताय लोग आन अपने प्रारो का मृत्य ठेकर अहिता को प्रताक्ष 
करने में परम है | स्ूय मर जाना खीकाह है पर मारने बे को 
मरना एप कर नहीं, यहाँ तक कि टस फू राप्र का स्मच् इसने 
होने ठेना मे छीकार नहीं, इस प्रकार की द्धदा और छहम से 
श्रद्वितत की प्रतिष्ठा होती है। मारत के बार्मिक इतिहास को देखों, 
बैद झ्त्रों के कयानुयोग का पाराथण करो तो विडित होना कि 
हमारे पूरक ने अहिंसा का आत्मवररू प्राप्त करने के निमित क्या 
दिया है ! ऐसी स्ितिमें आएसे अगर सावारय त्याग की भ्राशा की ._ 
दादी है, वो क्या वह मो पूरा न करेये ९ 

अपक के वत्च चले जाने से मारत का गौरद मरा तो नहीं था, 
झेकिन विलुप्त भ्रवस्य हो गया वा। श्रत्र ज्यों ही मात्त ने 
अपने वल्ल बदले, वही पुराने ्रपने देश के बच्च अपनायें, त्यों 
हूँ मरत में एक नवीन दिव्य शक्ति का आविममात हुआ है । 
दल करक्रोटक के काठने से कुबड़ा हो गया या; पर्ठु यम के 
उस कपड़ा देकर कहा--लि, यह कपड़े पहनो, इन्हें पहनते ही 
पडता भति श्र सुन्दर-सुढ़ीरू वन जायमा ।” यह पुरक्ष 
का अत्याव है । मरत के साथ तुलना करने के लिए यह बड़े 
दाम ३ हैं| जैंते नल दमपन्ती के समाने टन बद्धों को पहनडे 
) प्रति दिव्य-शरीर वन गया था, टी प्रकार भाख- 
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वर्ष भी ज्यों-ज्यों अपने इस्चों को अपवाता णाता है द्यों-र्या अपने 
पूवेदर्ती गौरव को प्राद करदा है | 

भारतीय लोगों ने हिन्दुस्तान को नड्ढा करके मेन्वेस्टर के कपड़े 
हने थे, इस कारए उनमें कुरूएदा आमई थी । अब मेंचेस्टर के कपड़े 
केक कर अण्ने देश के शुद्ध कपड़े पहे हो उनमें एक प्रकार की 
तेनलिता आने छग्ी 6 गावीबी द्वारा अमेरिक्ता को दिया गण 
छंदेश उस तेबल्िता दा चीदवित प्रमाण है | 

ध्गर किसी की कसी रुपया देने से छूटती हो वो आप लोग 
इप्तक लिए दितना चन्द्म देंगे! यदि सरदार शगर्दातिह की फॉसी 
रुपया देने से कट प्रकती ने, में समझता हूँ, गरीब से मरीब भारतीय 
भी भुख का छाए राहत करते पाँच रुपया प्रतन्नतापूर्वर दे देता। 
जब पक व्यक्ति को फॉँदी के व्िष्य में यह बात है तो सम्पूर्ण सेसार 
को पोसी से बचाना वपा उप्तऐे "प्यविक मूत्यवान्‌ नहीं है ! व्यक्ति 
चाहे मितता महान दो दिए भी सम्ष्टि के मुकाबिले उसभी महत्ता 
कम है है। किसी सी अवस्था ले एक व्यक्ति समष्टि पे श्रविक वजन- 
दार नही! हो सकता: फरयोकि ससटि के वजन में उस व्यक्ति का भी 
चज़न सम्मिलित है, और साथ ही अन्य व्यक्तियों का भी, नो उस 
समष्ि के अम है । शदएव व्यक्ति की भ्रपेक्षा उप्त समूह का, निशमं 
'चह लगे सी सम्मिलित है, सदैव श्रविक मूल्य छहरेगा | इसलिये में 
आहता हूँ कि एक व्यक्ति की रक्षा की अपेक्षा सम्पूर्ण विश्व की रक्षा 
का बाय अधिफ महलपएुणी, उपयोगी और श्रेषस्‍्कर है | गाँधीनी ने 
अमेरिका को नो सदर भेजा है टसमें समत्त ससतार की फॉँसी छुदने 
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का प्रयोजन है। 7? अहिंगा को आराधना द्वारा हो फॉसी मे 
छुटकारा पा सकता है । अर्दिता देवी की वात्सल्यमयी गोदी में जज _ 
प्रत्येक राष्ट्र सन्‍्तान की मॉँते लोठेगा, तभी उसमें सा वन्धुल्न पतप 
सकेगा | अहिंमा मगवती ही वन्वुल्ल का अमृत उंचार कर सकती 
है। अहिंसा माता के अतिरिक्त और किसी का सामर्ध्य नहीं कि वह 
ऋघुभाव का प्रादुर्भाध कर सन्े और श्रार्सायता का एम्बन्ध विमते 
राष्ट्रों एवं विभिन्न जातियों में त्यापित कर सके | विभिन-विभिन्न 
ममरयों में नन्‍्म लेने वाले व्यक्ति एक ही माता के हृंढय का रसपान 
करके सहोदर वन जाते हैं, इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्री के मानव जिए 


द्िन एक अहिंता माता का भ्रमत रत-प्रान कंगे उसी दिल ते 
पहोदर! वन सकेंगे | ४ 


भार का यह परम सौमाम्य हैं कि उसे चिसतन प्राचीन. 
का से भ्रहिता का आदर्श पिखलया ज ता रह्द है| मारत में, श्रहिता 
पर इतना अविक जोर दिया गया है कि उसी को परम घर्म माना 
नाता दै | मगवान्‌ महावीर ने इसी दैदी मादठा का जीवन-व्यवहार 
में प्रयोग करके उप्तकी व्यावद्ारिकिता के विप्रय में की जाने वाली 
मम शेकार्ओ का निम्तन किया था और आज गांधीजी ने पुन. 
उस भावना को धनीज रुप प्रद्मान करने का मगीर्य प्रयक्ष झिया हैं। 
मैं, अगर भारत में भरता की भावना पहले से विद्यमान न होती 
ने कोन बने गांवीगी किस पय पर अग्रपर हुए होते । अगर उन्‍्दोंने 
अरिंग का पय ही निर्माण किया होता तो, भगवान्‌ ही जाने, कौन 
7 ये बह छुनना ! लेकिन नहीं, भारत अद्िता की पहिमा समझता 
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है | इसी के बल पर तो गांवीनी आज अद्िंता का पिंहनाद अमेरिका 
तक पहुँचा रहे है । इस स्थिति में श्रापका यह परम कतेन्य है कि 
श्राप गांधीजी के स्वर में स्वर मिलाकर उनके नाद को अविक बुलंद 
बनायें और अ्रपने व्यवहार से उसकी सत्यता प्रमाणित करें । 
गाधीजी ने अपने सदेश में, अन्त में ससार की समस्त जातियों 
को अद्दिंसा के युद्ध में दवर्विक सहयोग देने के लिए आमत्रित किया है। 
. आप यह न भूल जाएँ कि गाधाजी ने नो आमत्रण दिया है, 
वह अकेले गाधीनी का श्रामंत्रण नहीं हैं | गार्धानी देश के प्रतिनिधि 
होकर गये है । अतएब्र उनका दिया हुआ आमंत्रण समस्त मारत का 
आमन्रण है | इसका अर्थ यह हुआ कि भ्राज सारा मारतबपे,अहिंता- 
"बुद्ध में सहयोग देने के लिए इतर देशों को निमत्रित कर रहा है। 
अप भारतीय हैं, इसलिए वह निमत्रण आपने भी दिया है । 


इस निमत्रण पे भ्रापके ऊपर कितना उत्तरदायिल श्रा पडा है ! 
आप दूसरों को सहयोग के लिए आमत्रित करेंगे, तब आप सब 
क्या करेंगे १ क्या श्राप से प्रथम सहयोग नहीं देंगे १ वाल्कि दु्रा 
से तो श्राप केवल सहयोग चाहते हैं, और वह सहयोग भी सिर्फ 
हाडिक ही, सारा युद्ध तो श्रापको ही लड़ना है। 
» भारत रूपी मानप्तरोबर के राबइसों ! अगर तुम इतना भी 
'गे कर सक्के तो मारत का ऋण किस प्रकार चुकाशोगे ! 

में संघ के सबव में आपसे कह रहा था | श्रगर आप पथ 
की विनय करना चाहते हैं तो संघ का संगठन करो | वर्तमान युग 
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इतिह्वाप में एक महतयूर्गी स्थान रखता है | यह ऐसः युग है, विम्तक्ता 
भिष्य के साथ यहरा मबतर रहेगा । जैनों की छल्या १ १-१२ लाख क्र 
के करोत्र है । यह सख्या पैंतीम ऋरोड को जन स॒हया में नगण्प सो हैं; 
फ़िरमी अगर आप सत्र ऊंर्याठित हो जावे तो चर सघ क्री प्रतिष्टा बढ़ा 
अस्‍्तेहें | अगर आए में साठ का बल न होगा तो आप किसी 
गिनती में ने रंगे । अतण्व सयठित हे।कर अपनी गन्ति केन्द्रित करो 
जरर बोर मेत्र को अक्तिमाली बनाओ । मत्र सेवा झा बहुत वहा 
महात्प हैं | यह कोई पाथरण कार्य चहींडे | संघ को उत्कृष्ट पेता 
करने से तीथंकर गोत्र का बच्र हो सकता है । झफ आग मर वी 
सेता करेंगे वी आपका हो कल्याण होगा । 

भारत की बन्‍्चुता की भ्रद्लेक्तिक माबना को जाग्रत करने 
जय एक टत्कृष्ट सावन तप भी है। भारत में छह करों आदमी 
भूखों मरते हें । चेंक्रेस होड़ में, पद प्रतिदिस भोलन करते हैं 
तो भरगर वे भेगरान की दा के अनुसार एक मास में छह 
पषव ( प्ररिपृण उपवात्ष ) कर लें तो एक भी आदमी भूखा न 
रे | अगर छह उपवास आपसे न हो सके तो चार, डो था कम 
से क्रम एक ही करो । महीने में छह पीषत करने मे आात्मिक 
जाम तो होग। हो, साथ है। माद और भी लाम होंगे | डाइटों 
को भर रही लेती पड़ेगी, अरयवित्र दवाईश न खानी पढ़ेंगी होए 
कॉड-लोइ-आइल मेंत्ती घुणित चीजों से बचे रोगे | 

आजकल श्रपेने समान में आन की ऋहुत कमी हो रही हैं। 


# अब रूगमग १५ लव है | “+संम्पादक 
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अभी एक दो ढिन पहले सर्वधमप्तम्मेलन का प्रइन मेरे सामने आया 
था | मै मान के निममों से वधा हुआ हूँ, अब वहां कौन जायें ! 


ह%। 


शिक्षा की कमी के कारण समान में श्रच्छे विद्वान न होने पर 
समान का मुख कौन उज्ज्बल करे | 
आप जितना खर्च विवाह-शादियों में करते है, उतना न कर 
के-उत्में कमी करके वह रकम ज्ञान-प्रचार में, शिक्षा के विकास 
में छात्रें तो कितना महत्वपूर्ण काम हो जाय ! घुना है, सेठ 
जमनालालो बजाज ने, नो लाखों की पम्पत्ति के अधिकारी है, 
अपनी पुत्री का विवाह छलिर्फ ५० रुपये में ही सम्पन्न कर दिया 
था | आप छोग विवाहों ४ कितना खैच करते हैं / अगर आप 
वि्ाहों में अनावस्यक्र खर्च न करें और उसके बदले शिक्षण संत्याः 
और का पोपण करें, निनके छात्र चारों ओर घूम कर धर्म-प्रचार 
करने के योग्य हों, तो सध श्र धर्म का कितना लाभ हो पकता 
है? ऐसा करने से समान अशिक्षित कहलाने के बाय शिक्षित 
कहलाने लगेगा | क्रिसी भी समाज के सभी छोग पूर्ण शिक्षित 
नहीं होत, लेकिन थोड़े से लोग यदि टच श्रेणी के शिक्षित होति 
हैं तो उस समान की छान रह नाती है। 
दवददनजटाल ज्वालमालाइतानां | 
परिगलित लतानां स्लायतां भूर्हाणाम्‌॥ 
शयि अलघर | शैल | «णी खद्वेषु तोय॑। 
वितरसि वह्ठु को5य श्वरीमद्स्तावकीनः ॥ : 
कादे ने अलकार-युक्त भाषा में कहा है--दुष्काछ पड़ा हुआ 
है। प्रीष्म की छपें दावानल की तरह फैल रही हैं | उनसे दहे- 
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वड़ें पेड़ों की शाखाएँ प्छ-सख कर गिर रही हैं | संसर ऊनडा- 
मा प्रतीत होता है । सव जीवघररी पाती की ओर समर लगाये 
बेंठे हैं | ऐसी भयकर स्विति में मेत्र की गगैना हुई, विनलछो का 
कडाका में हुआ और अन्त में पानी मो वरसा । पर वरसा कहा 
पद्दाड़ की चटानों पर ! नहा पेड सूख रहे थे, मनुष्य मर रहें थे, 
चहां न वत्ता | इस पर कवि कहता है--हे मेव ' हुके मी लक्ष्मी 
का मदर चढ़ा है | जहा आजव्यकता है वहां तो व्यप्तता नहीं और 
नहा आवश्यक्दा नहीं वहा मूरल्थार गिरता हैं । 


यह उलहना छिसक्नो है “ यह वाइंस सम्प्रदाय एक वगीचा 
हैं! आनन्द और कामदेव मैसे श्रावक्ष और श्रेणिक मेस राजा 
इसके रक्षक और पोपक थे । दे श्रव नहीं रहे | रह गये हैं आप 
लेग, तो आप वहा खर्च करते हैं जहा आवर्पाता नहीं-«मैंसे 
विवाह-शादी, मृत्यु-मोन आदि में; और नहा आवश्यक्षता है 
वहा अनुदार वन जाते है। ऐमा करने से समाम के वे 
इधर टथर भठकते फिरते हैं । %३ विद्याम्पास की प्रवद्ठ अमिलाषा 
होने पर मी विद्या से वंचित रह जाते हैं और कई ते टु.ल के सोरे 
विधर्मी श्रीर विजातीय बनकर-न करने योग्य क्राम मी ऋरने छगते है। 

आपमें सामर्थ हैं और उदारता भी है; पर हे वह कवि के कहें 
हुए पानी के समान। आप अनाचार फैलाने वाली कुरूटरियों में,नाच-गान 
नें, भादिभव जो में और “त्रिदीरा? निकालने में हजारो फूँक देते हैं पर 


हान-अचर और मिक्षातअचार के लिए मितव्यपिता का सबक रहने 
ठ्यते है । 
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पत्रों | आप लोग बादाम की कतलो श्र पिछ्ते की रोटियों 
दा-खा कर समाज को कब तक्न रुलते र्ोंगे | गरीबों कें मुँह की 
रोटी छीच कर कब तक गुलकँ उडाश्नागे १ गरीबों का दुःख 
देख-देख कर ही माधीजी वकरी का दूध छेते हैं--गाय-मैंछ का 
दृष्ट भी नहीं लेते ९ 

लन्‍्दन में चुगी वालों ने गांवीनी से पूछा--आपके पास 
नहसूल के योग्य क्या सामान है १ लेकिन उनके पास क्‍या घरा था! 
उनके साथ बड़ी सामान था मा किसी गरीब से गरीब आदमी के 
पास हो सकता था | जहां भारत का सचा पेत्रक, सरे देश का 
एकमात्र मान्य प्रतिनिवि इतनी मरीबी धारण किये हो, वहां श्राष 
अगर भोग-बिछास का जोवन विताएँ और बादाम की रोटियों खाकर 
निद्रा लेलुपता के शिक्रार बने रहें, क्या यह शोचनीय बात नहीं हैं ! 
नहा व्यय करने से धर्म की जाग्र॒ति द्वोती है वहां सम्पत्ति का व्यय न 
करके विवाइ-शादों में फूको, जीमनवर्रों में बर्बाद करो, तो कवि को 
शरह मुझे भी आप छोगें से कहना पड़ेगा कि आपको मेव की तरद 
ऊापनी छत्मी का गन है॥ आम भाप सेच्छा से इन बुरे और अनावर्यक 
खर्च को मंले ही न रोके । ेकिव समय था रहा है, तब आपको विवश 
होकर रोकना पड़ेगा | उत्त समय अ्रापकों यह खर्च रोकने पढ़ेंगे 
और पश्चाचाप के साथ रोकने पड़ेंगे| मइयों, आप लोग बुरे कार्यों 
मे घन व्यय करते हैं इसते आप दी शक्ति मारी गई दे और समाज का 
ड्रात हो रहा है। इसलिर वन का व्यां काने स्मप्र विरेझ से काम 
. छो | अपनो ओर समाज एव देश की बुराई मठाई का विचार करो ै 
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ने जन्‍त जन 4 जनकननमीजनक, के 


ओऔदचिसय को स्मरण में रखो शिक्ष प्रचार को ओर लक्ष्यटो ! कुर्ानों 
को छोडो | भ्रवाचार के छनित्ाले प्रयाओं क्या परित्याग करो | वालबितराह 
बृद्ध-बिद्वह आदि को रोकों। ऐल करने ते ही समान का उत्थान दंगा । 


*डपेदिरे.अवर पर्थ परिताः पत्तज़ा ! 
अज्ञ रसाल मुकुलानि समाध्रयन्ति ॥ 
न सकेचमञश्चति सरस्चवये दरनदनो ! 
, गीनो चु हन्त कतमां गतिमस्युपैतु ॥ 
जल पे परिपूर्ण सरोवर था। किसी समय वह सूखते लगा) 
उसे सूछते देखकर कडि कहता है--हे छोबर ! जब तुम सूख 
नाओगे तो ठुम्दारे तट पर केकर कर करने वाले पक्षी दूसरी 
नाह चेक देंगे ॥ हुम्होरे ऋमझों पर गैँजार करने वाले रप्तिक मेरे . 
फूले हुए आम्र वृक्षों को अयना विजयप्तत्यक,बना छेंगे | १.१३ तुम्होरे 
सूल्ध जाने पर बेचारी महाल्यों की क्या दशा होगी ? वे कहाँ जाएँगी £ 
दे ते। तुर्दरी गोद में जन्मी हैं, उब पर तो दया करे ! 


कवि की इस उक्ति में करणा रत कूट-्कूट कर माए है | कि 
कहत' है“--जिन्दें अपने पंखों का वल है के दो उड़ जाएँगे, ठेकिल 
जिन्हें क्रिप्ती का वर नहीं है, छिफे जल का ही बल है, के शनन्‍्पोपाय 


$.५4 


प्रद्वलियों क्या करेंगी ? उन्हें तो सिफ़ तुम्हारा ही भरोत्ता है. [ 
ह क्र | ड' 4 


, , मेत्रे | भाप लोगों के दान रूपी सरोवर में कई मचक पक्षी 
सह कई खमर के समान हैं और ऋई-एक मैन के समा 
$॥ अतः कई ऐसे हैं मिल्दें आप प्रश्मयता दें.तो भी दोऊ़ है, 


हु 


ु 
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अमर न दें लत भो क्लोई हानि नहीं है । वे मायके हो भरोसे नहीं है | 
आप उन्हें घ्ह्ययता दंगे तो े क्रिप्नी आर ते सहायता छे लेंगे | 
जो यात्त 5 अपर के पमान हैं, मोढे- मीठे बोलने वाले, ने भी अन्य 
का अब्रश्रय ढेछो। मगर जो मीच के समाद हैं, श्रवन्‍्यगति हैं, 
जिन्हें अतयके सिशाय और दृसरे का आपतरा नहीं हैं, उन्हें आप ने 
देंगे तो वे कया करेंगे ! तुम्हारे ने देने से ठनकी क्‍या गति होगी 
अन्त ने ग्रोवर अभपक्ी ऋण हैं उन पर दस रखो। जब उस 
मरी्बा में ब्राहि-शद्ि मची हो तद आए दत और हानिकारक 
क है में वन का व्यए कं, यह उचित नहीं है । मैंदे कहा था'--- 
अरे ओ सजना | व्दाला, पियो नी प्रेम ना प्यात्रा । 
छरी प्रश्चु नामनी माता, करो जऔीपन सफछ आजे ॥ 
आज जीवन पफछ करने का दिन है। इसे यों ही न जाने ठेा [ 
हैं तो मब्नोखा ने अपने पति से कहा-- नाथ ! आप 
अपने मई परे बेर का धबर पिपतर जाइए |! 
मदनरेजा' के उपदेश से युगवाहु की आँखे खुली । उसने हाथ 
खोडकर अपने छिए दे छगाये और सबसे क्षमा याचना की । पुगबञहु 
ने मदनंखा के उपब्ेभामृत का पान करझे राग-देष का लाग कर 
दया ! उप्तके अन्तःकरगा में समभाव का सेचार हो मया | 
आप छोग मी आज पिद्वप्तिता से केकर नरक-नियोद तक के 
चौवो मे क्षमायाचना करेंगे। आपको प्रथ्यीकाय, अपूकाय, तेनस्काय, 
चायुकाय, वनसतिकाय, कौड़े-मश्ोंडे पशु-पक्षी आ्रादे २ की विभिन्न 
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योनिये. में मटकते-भटकते प्रवल पुण्य के योग से यह सुश्नवसर 
मिला ५ कि अप वर्मतत्त, आत्मतत्न आदे को समझ कर, प्राणी- 
मात्र ३ वैरमाव भूलकर सबसे खमतखामगा कर मर्के | इस सुगोग 
को सफल करने के लिए श्राज का दिन प्रह्मन्त महत्मपूर्ा है। 
जैसे 5 पुन ने राघावेद साथा था उसी प्रक्तार सन्ध्या के समय प्रति- 
ऋमणु को साधक्षर स॒ब प्राणियों से शुद्ध श्नन्त/करण के साथ क्षप्ता 
की च'हना करोगे तो, अर्जुन के समान आपका कार्य भी सिद्ठ 
होगा दो घड़ी के लिए भी अगर आपके परिणामों में कोमल्ता; 
समता भौर शुद्धता आ्राजायगी तो वह सारण बात ने होगी। 
युगवदु को देखो, ठसने टो ही घडी में क्या का क्या कर डाला [ 
उसने स्व के योग्य अपनी स्थिति वना ली । युगबाहु पाँक्षे देवलोक 
में, दस सागर की आ्रायुब्राला देव हुआ और इसके विपरीत मणिरथ 
चौथे नरक में इतनी ही स्थिति से नारकी हुआ । 
युगवाहु का सवगवास होते हो मदनरेखा ने सोचा- अब यह 
घर मे नहीं है | इस घर में रहते मेरे सतील की रक्षा होना कठिन 
है।' इस प्रकार सोच कर मदनरेत्ा जगल में निकक गई | वहीं 
उसने पुत्र का प्रत्तव किया | क्रिप्ता-किसी जगह ऐसा कथन किया 
गया है कि वह अपने नवजात शिज्धु को शिला पर पड़ा छोड़ कर 
चलद , परन्‍तु यह कथन प्रामाशेक नहीं है | बात्तावेक बात यह दे 
कि मदनरेखा ने अपनी आधी जाए फाड़ कर शिशुं को थोढ़ा दी 
आर “गली बना कर उत्ते सुछा दिया । इसके अन्‍्नतर वह पास 
. फे मर स में स्नान करने चली गणई। उपने सोचा-«-में श्रम 








क 
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कितना छाम होता | शगर आपकी इच्छा दर्शन करने की ने हे 
तद भी हपा करके मुझे ते मुनि के दर्शन करा दीनिए | 

मदनरेखा की वात विद्याधर को मैंच गई | वह मदनरेा 
सहित मुतिगन के पाम गया । मुनिशान ने पर्ली के विषय मे 
उपदेश सुनाया | उन्दोंने शील-अशील की मार्मिक व्यात्या करके 
बतापा कि परल्नी-मोह मब-मव में रुकने वाला, धोर कषटों का 
कारण और सप्पुरुपीं द्वारा गहित है । 

मुनि के उपदेश से विद्यावर को बाध हुआ | उतने मुनिरा॥ 
को नमस्कार क्रिया और उसके पश्चात्‌ मदनरेखा को मी हाप 
छोड़कर कहा-यह मेरी गुरु हैं, मेरे लिए माता के समान है। 
इन्होंने मेरा असीम उपकार किया | 

युगवाहु पांच स्व में देव हुआ या। दसने अवधिक्ान रऐ 
मदनरेंखा का झागमन बाना | बह सोचने लूगा-धन्य है मदनेरेढी 
मेरी पूर्वभत की प्रियतमा, मिसवने दो ही घड़ी में भमृत पिलाकर मुझे 
अपरता ( देवत ) प्रदान की है | 

देव अपने सब काम-कान छोड़कर मदनरेखा के दर्शन करे 
आया | अ्ते ही उसने मदनरेखा को मध्तक झुकाया। यह देखका 
विदयाघर कहने गा-स्रो का रूप-सैन्दये देवताओं को मी मुख्त वगा 
लेना हैं | इस देव को देखो, मुनिरान मैजूद हैं, पर उन्हें तो नमक 
क्षिया नहीं; पहले सुन्दरी स्री को नमस्कार करता है ! 7 

मुनि मे समकाया-सुम अवध हो | तुम्हें वास्तविक घटना की 
पा नहं है | यों तो यह इ् देव की पूर्यभव की पत्ी है और यो 
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ढेव ने अपने ज्ञान में देखा तो ठसे पता चला कि मदनरेंढा 
का बालक मिश्रिला नगरी में रब पद्मरथ के पास है । बह सी 
को मिथिला में ले आया | मिथिक्ता में आकर देव ने पृष्ठा--पहले 
बालक से मिलेगी या सालियें। का दणव कमगे ! 


है 


'. मदनरेंखा को बलक का समस्त दृत्तान्त गिंदित हो चुका था। 

उसने सोचा बालक का पाल्न-पोषण ते समुचित ख्प से हो ही 
रहा है । संभव हैं उसे देखकर मातृ-ह्य-सुलूम मोह जाग्रत हो नाप 
और मैं फिर जगत्‌ के नजाल में पड़ नाऊँ | अतएव बह देह से 
बोली--मैं अभी छडके को ठेखना नहीं चाहतों । कृपा वर मुरमे 
साकियों के पास के चालिए | 


देव ने मदनरेखा को सालियों के पास पहुँचा दिया | मदन 
ने दीक्षा धारण की और धम की आ्रारावना करती हुईं विचरने छगी। 

मदनरेखा का एक्क लड़का चन्द्रयण सुदर्शनपुर में ही था। 
मदिरिय की मृत्यु के पश्चात्‌ चन्द्रयश ही सुद्भनपुर के रानपिंहातन 
पर अर्तीन हुआ । दूसरा लइका नमिरान मिथिला क्वा राणा हुआ । 
एक बार इन दोनों राजाश्रों में एक हाथी के लिये आपस में मंगढा 
हो गया । दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां होने छरी | खुन-खब्र 
होने की नौबत आ पहुँची । 

महाएती मदनरेडा ने दोनों भाइयों को समा कर सकता 
ढाल देंने के विचार से अपनी गुर श्रार्यानी से आजम मोगो। 
पहले तो उन्होंने सोचा--साधियों को रानदौय प्रपंच में पढ़ना 
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ठीक नहीं है। किन्तु दाद में मदनरेख्ा को भ्ाज्ञा दे दी | मदनरेखा 
मुनिराद के पास आई और उसे समक्राया--राजा, तुम आपप् में 
भाई भाई होकर रक्तप् ते करने पर क्यों उतारू हुए हो ! तुम्हें ऐेमा 
वो नहीं करना. आहए। च्न्द्रयथ्म तुग्हारे बढ़े भाई हैं । सम्दें 
उनका आदर छरना उचित है | 
नमिरान को श्ाश्चर्य हुआ कि चन्द्रथश के साथ मा मेम 
कैसा माईचारा ९ अ्तएव उसने वात न मानी 4 
इसके याद घदनरेखा चन्द्रयश के पास गई । वहों मदनरेखा 
को एभी ने पहचाव छिक | सुइशनपुर में ध्वत्र राबमाता के आ्राग- 
सन की चर्चा फेल ग६ | चन्द्रयश तत्काल अ्रपनी माता के पाल 
आपा | उसने अपने तत्कालीन गर्मस्थ भाई के विए्य में प्रश्न किया ( 
सदनरेखा ने कह्या--“जिप्का सिर काटने के लिए तुम तैयार हो 
रहे हो बही तो तुम्हारा वह भाई है ।? 
मदनरेखा ने चन्द्रयश को सब पूछे इत्तान्त सुनाया । चन्द्रयश 
की प्रसन्नता का एर नरहा | नो चन्द्रयश युद्ध के लिए तैयार था 
, वद्दी अपने भाई से भेंटने के लिए तैयार हो गया । युद्ध की तैयारियों 
खागत-सान के रूप में बदल गई | अन्त में दोनों मई प्रेमपृवेक 
परपपर गे लूम कर मिंले | सल्वीनी के प्रए'द से इजारों-लाखों 
जानें बच गई। ८ 
मित्रो | श्राप छोग भी अगर इन दोनों भाइयों की आते प्रेम- 
पृ्रक सब प्राणियों के प्रति वैरभात्र त्याय कर क्षमायाचना करे तो 
लिधय हो आनन्द की प्राप्रि होगी | 
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चन्द्रपश ने अपना सम्पू् राज्य नमिरान को सौंफ करे दीक्षी 
ले ली। कुछ दिलों एश्वातु राद्य नमि ने भी उंसार से गिफ्त 
होकर दीक्षा प्रदण की ॥ 

मित्रो ! हमारा पथ शांति का पय हैं | एप चौवों को शांति 
एुँचाते हुए संत्रत्छरी प्र की श्ाराघना बोंगे तो आतंन्दे ने 
छाम होगा !. 


देददली 


महादीर-पदतद । 
ठा० १६-९-३६ 


्‌ 
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प्रमतत्क की उप्लानिदि 
च्य्प्प्य््््डख्श्ल््ल्स्म्््क 
जार्यना 


परम जिनेसर सुझ द्वियड़े वसो, प्यार प्राय समान; 
कवहुँ न दिसरुं हो चिदारुं नहीं, सदा श्रस्रेडित ध्यार ॥ 





प्रार्थना, सोवन और प्राण का भाजार है| प्रापेना हो वह 
अनुपम साधन है, जिएके द्वारा प्राणे आनन्द-घाम में सच्छन्द 
दिचरण करता है| नो प्रार्यना प्राएखूप दन जानी है पह सके हैं 
सोपी-सादी भाषा में कही गई हो, प्रान्य सापा हारा की जाती हो 
था प्राइन-सेफव भाषा दस की जाती हो, प्राधना इतने चाहे को घरे 
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छगात से परिचय हो या न हो, उत्तक सर में छाल हो श्यवा 
न हो, वह प्रार्नना सै कस्याणकारिणी होगी। शायाये मानतुई 
नेक है--. 7 

आस्तां तव स्ववनमस्त समस्त दोष, 

खत्सेकथापि जगतां डुरितानिे हन्ति। 

हुए सहस्वक्तिणः कुसते परमैव, 

पदमाकरेपु ज़लजानि विकासभाश्ि । 

हें प्रमो ! समस्त ढोपों को दूर करने वाले आपके स्तवत की 
तो वात ही क्या है, आपके नाम का स्मरण और आपकी कथा- 
वार्ता भी संसार के प्रापों का नाश करने.में समर्थ है । सहस्त 
किरणों! बाल सूर्य जत्र ठदित हो जाता है तब तो अन्धकार रहता 
ही नहीं है, किन्तु सूर्य के दूर रहने पर भी उसकी प्रभा मात्र से 
अपकार नष्ट हो जाता है । 
भ्राज्य यह है कि भ्रगर श्रम आप रूप हो जाय, आपके 

ययात्रत्तित सलप को देख ले, तब तो अज्ञाव का भ्रंघकार रहेगा 
है क्यों; किन्तु मेद-दशा बनी रहने पर भौ--अमेद की उच्चतर 
स्थिति न प्राप्त होने पर भी, केवछ आपकी कथा वात्ती--आपके 
गर्भ, जन्‍म, -संसतार-व्यवहार, संघ्ार-द्याग, , हल्वस्यावस्था, अहन्त 
अव॒त्या और निर्वाणप्राति की कवा-पूर्ण श्रद्धा के साथ श्रवण करने 
ऐे, सम्पक्‌ प्रकार से जान लेने पर, आपके खब्य को परोक्ष रूपेश 
चान लेने से, अज्ञान का अन्चकार विलौन हो जाता है।_ 7 


मगर परोक्ष ज्ञान में मी परसिर्ण अबस्या की आवश्यकता 
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है। जैसे प्रभा जान लेने पर सूर्य के विषय में अनात्या को अब- 

' काश नहीं रहता, उस्ती प्रकार आपकी कथा-वारत्ती को जान छेने 
पर निम्तके श्रन्ताकरण में अनात्था का छेश मात्र भी नहीं रहता, 
वही पुरुष पावन बन जाता है | 


प्रार्थना का सम्बन्ध भाषा से या निहा से नहीं | जिहासशी 
भाषा तो शुक्र भी बोल लेता है | मगर वह भाषा केवल प्रदशत 
की वस्तु है | निर्मल भ्रन्तःकरण में भगवान्‌ के प्रति उत्कृष्ट प्रीति- 
भाव्रना नव प्रवक्त हो उठती है, तत्र खयमेत्र जिह्ठा स्तवन की भाषा 
उचारण करने लगती है । स्तवन के उस उच्चारण में हृदय का रस 
मिछा होता है | ऐसा स्तवन ही फछदायी होता है | प्रार्थना के 
- “मिषय में जो प्रक्चन क्रिया जाता है उसका एक मात्र प्रयोजन भी 
यही है कि सर्वप्ाधारण के हृदय में प्रार्थना के प्रति प्रीति का भाव 
उप हो नाय-प्रार्थना में अन्तःकरण का रस मिकत जाय | 


यह प्ररन हो तक्ता है कि सूर्य की प्रभा पर तो विश्लात् 
होता है, क्योंकि प्रभा की लाहिमा प्रत्यक्ष दीख पड़ती है, साथ ही प्रभा 
के पश्चात्‌ सूर्य का प्रतिदिन निकलना भी दिखाई देता है। किन्तु 
प्रभा को देखकर सूर्य पर विश्वास करने की भांति भगवत्कथा-वार्चा 
ते भगवान्‌ का या भगवान्‌ पर श्रद्धान कैसे किया ना सकता है 
(प्मात्मा का सूर्य की भाति कभी प्रत्यक्ष नहीं होता | 


इस सम्बन्ध में थोड़ा-न्ता कयन करना आवश्यक है| में " 
पृहता हैं, भूतकाछ में तो से और सूर्य को प्रमा आपने देखी है; 
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लेकिन भविष्य में टदित होने वाले सूर्य को और उसकी प्रमा वो 
भी आपने कमी देखा है! अगर नहीं ढेंखा तो भूतकालन प्रभा 
प्रौर पूयेमडछ से आपको भविष्य की प्रभा या सूर्यमडल पर विश्वाप्त 
होगा या नहीं 

होगा !? 

हो कैसे ! नो अब तक नहीं देखा उसपर विश्वास कैंसा ! 

(भूतकाल में सूये और प्रभा का! ठेंखने से मविष्य के सूर्य 
और उत्तकी प्रभा का अनुमान करेंगे |! 

तो इससे यह प्रकट हुआ कि भूतकाल में जो सूर्य डब्त 
हुआ था वह्दी मविष्य में टढित होगा यह आपको पूर् विश्वास हैं (- 
लेकिन मूतकाक में अगर सूर्योब्य हुआ था तो भविष्य में मी होगा, 
इसका प्रमाण क्या है ! मृतकाल का देखना, भविष्य का देखना 
तो नहीं कहृछा सकता। मृतकालीन सूर्य का प्रत्यक्ष सविष्य के लिए 
अनुमान ही ठदवर्ता है । उसे प्रत्यक्ष तो नहीं कद्दा जा सकता | 


जिस प्रकार भूतकल सम्बधी सूर्य के ज्ञान से भविष्यकालीन 
सूयोंदय का अनुमान किया -जाता है और टत् में सन्देंह नहीं 
होता, इसी प्रकार परमात्मा क्षे विषय में भी निद्धांक श्रद्धान 
होना चाहिए | भृतकाल में ऐसे अनेकानेक महत्मा हुए हैं बिन्‍्हें५ 
विव्यज्ञान हुआ था भर जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्‌ किया 
था| उन्होंने अपनी परमात्मा सम्बन्धी अनुभूति को अपनी वाणी 
हाए स्वैशाघारए के लिए ग्रकामित क्या है और कहा है कि 


२५ है 
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परमात्मा के प्रति निश्चर श्रद्धा! रखने से श्रद्ध तन सूय॑ परमात्मपद 
प्राप्त कर लेता है. अतरव प्रभा को देख कर मैंम सूप का अनुमान 
बरत हों, उत्तो प्रकार महत्मा पुरुणों को बागी से परमात्मा पर 
| विज्ञ म करो | 

अनुमान को प्रमाण माने ब्रिना काम नहीं चल सकता, इसी 
प्रकार आगम को भी प्रमाए माने बिना काम नहीं चलता | छोकोचर 
व्यवहार में तो पद-पद पर मह त्माओं के वचनों की आवश्यकता होती 
है-उनके कचनों के बिना मुमुक्षु को शरज्ञान के औबरे में भटकना 
पड़ेगा, परन्तु लोक-्यवह्वार में भी आगम भ्रथात्‌ शाब्द प्रमाण कौ 
आवश्यकता है | मुमुक्षु जीव जिस अ्रपरिचित मागे पर भ्राल्ड होता 
है वह पथप्रदशक कौन है | आगम के बिना वह किस ओर कंदम 
, कढाएगा ! व्यवहार में माता-पिता, बन्धु भादि हितेपषी जनें के वचन 
के श्रनुततार प्रदृत्ति की नाती है, लेनदन श्रादि व्यवहार क्रिया जाता 
है, तो क्या दिव्यज्ञानी महात्मा पुरुषों को वाणी मान्य नहीं होनी 
चाहिए ? श्रदारूत छाहूकार की बह्दियों भी प्रमाण के रुप में खीकार 
करती है; शऔर तुम निस्पृह, परम करणाशशील, सेसारोपकारक महा- 
मा्रों द्वारा प्रस्पित निद्दोष शात्तों को भी स्वीकार न करे तो आप 
है भ्रपना रहित करोगे । सूर्य का प्रकाश फैलने पर में भ्रगर कोई 
आँख मूंदकर चलेगा तो वही ठोकर खाएगा। इसमें सूप का कया 
बिगड़ेगा ? महात्माओ्रों की बाएी को प्रमायभूत न मानोगे तो तुम्दी 
हानि उठाओंगे | 

पद कहा जा एकता है कि मृतकाल में किसी को ईखर का 
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साक्षात्कार हुआ, यह बात हमारी समम में कैसे आये ! यह मानने का 
श्रावार क्या है कि किसी को परमात्मा का प्रलक्ष हुआ था ( ड़ 


इसका उत्तर यह है कि भृतकाल में यदि किसी को ईश्वर का 
ज्ञान न हुआ होता, किसी महात्मा ने ईश्वर का साक्षात्‌ अनुमव न 
किया होता, तो शात्षं में ईश्वर का वन ही न मिलता | यह ठीक है 
कि मिनन-मित्र शाल्षों में ईश्वर श्रौर उसके पाक्षात्‌ होने का वर्गन 
मिन्न-मिन्न है, लेकिन यह भेद तो उससे च्यौरे के विषय में है ! इससे 
यह तो साष्ट हो नाता है कि मिन्न-मित्र शाह्ष इखवर की सत्ता को 
छीकार करते हैं घोर उपतकी प्रयक्ष भ्रनुभूति का भी समर्यत करते 
हैं। इंधर के सह्पन्वर्गन में में होने पर मी यह स्पष्ट है कि सत्र 
बर्गनों में से किप्ती न किसी का वर्णन सत्य और सम्पूर्ण ही है | 


इसमे शर्तिरिक्त जे। वत्तु-तत्त केव७ श्रद्वागम्य है उसे श्रद्धा 
द्वारा हो जाना जा सकता है | तक का उसमें वश नहीं चछता। तह 
तो वह तराजू है नि पर स्यूछ पदार्थ ही तोंडे ना सकते हैं| तक में 
स्थिरता भी नहीं होती | वह पारे की तरदइ चपल है। सर्वत्र उप्तका 
साप्नाज्य सीकार करने पे मनुष्य-समान अत्युपयोगी और सत्य तत्त 
से भ्रपरिचित ही रह नायगा । ताले यह है कि मैसे भूतकालीन सूर्य 
से भविष्यकालीन सूर्य का अनुमान किया जाता हैं उसी प्रकार महात्मा- 

ओऑ के बचनों से ईशवरत्व के विपय में श्रद्धा रखनी चाहिए | 


ईशर का साक्षात्कार होने के और-और प्रमाणों को जाने 
भी दिया जाय तो मी अगर आप अपने आत्मा को देखें तो आपका 


हट 
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प्रामा लग ही ईइर के साक्षात्कार होने की साक्षी देगा | सर्प्रथम 
आप यह देखें कि खय आप कया हैं ! आप जह हैं या चेतन हैं ! 
अगर श्राप बड़ से मित्र चेतन हैं तो आपका मौलिक रूप क्या है 
क्या श्राप हाड, मांस, चर्म, खन, मजा, श्रथवा शरीर के किसी 
अन्य रूप में हैं या इन सव से मिएला आपका छल्प है [ 


अगर आपका अस्तिल्न शरीर से मिन्न न होता अथीत्‌ शरीर 
ही आत्मा होता तव तो मृतक झरीर और नीव्ति शरीर में कुछ भरन्तर 
हो न हेता । मगर जीवित और मृत शरीतें में पाया जाने वाला 
अन्तर यह पिद्द कर देता है कि घरोर ते मित्र कोई और तत्त है, 
नितकी विद्यमानता में शरीर जीवित कहछाता है भ्रौर मिसके न रहने 
-पर वह भरीर मृत्त कहलाने लगता है। वही सूक्ष्म तत्न भ्रात्मा है 
और वह हाड़ू, मास, आदि शरीर के अवयवयों ते वणा समस्त भरीर 
एवं इन्दियों से भी मिक्त है । 


जड़ को जड कहने वाला श्रात्मा है। आत्मा का अस्तित्व 
प्रमाणित करने वार श्रात्मा है| नाना प्रकार की अ्रमिरापा करने 
चाल आत्मा है | यही नहीं, बरन्‌ नो भ्रात्मा का निषेध करते हैं दे 
स्पे ही आता हैं, पर वे इस तथ्य को जावे वहीं है ।पदार्यों को 
अपने श्राप का ज्ञान नहीं द्ोता, इव सब को चानने दास्य आत्मा है। 
८ भाष्मा इृष्य है, पदार्थ रुप हैं | शआत्मा झ्ातहै, पदार्थ शेय हैं। 

जैसे श्रपने कान, नेत्र, नाक आदि अ्रवयव हैं, वैसे ही दूसरी 
के भी हैं। में दोदों के अ्रवयत्र देख रहा हूँ, लेकिन दूसरों के भर 
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कान आदि अध्यव मेरे नहीं है, यह में बानता हैँ | मिप्त प्रत्तार 
मैं दूस्ते के आह, कान आदि की अपना नहीं मानता, इठी प्रकार, 
अपने आँख, कान आदि अवयहों के विष्य में भी मेदशान हो जाना 
चाहिए | यह ज्ञान हो जाना चाहिये कि यह »वयव मी मेरे नहीं 
है | मगर शत्मा दुसरे के शरीर को तो अपना नहीं मानता, किन्‍्द 
जिस शरीर में आप बैंठा है उस्ते अग्या मान लेता है। शरीर के प्रदि 
यह अ्रपनापन ही पर्मात्मतत्न की श्रनुमृति में बाधक है। 


ऐसी हो मूलों से नो वच्ु दूर की है वह पाप्त की वन बाती है 

कर जो पास करी है कह दूर की वन जाती है | स्तुति में भी कहा है.- 
ज्यों पनिदारी कुस न बिलरे । 

पनिद्ठारी मनुष्य है भर कुँम मिट्टी, दावे या पीतल के होते 
हैं| फिर मी क्मी-क्र्मी पनिहारी अपने शरीर की श्रपेक्षा भी घे " 
पर अधिक ध्यान देती है | लेकिन अधिक घ्थन देनें पे ल्‍्या धडा 
आत्मा बन जाता है ९ 

ध्न्ह्ठी [+% 

नट जन्र वांप् पर चढ़ कर अपना वीशल दिखलाता है तर 
दीक उत्तकी ओर ध्यान ल्माने हैं, पर उप्तका ध्यान बांत पर ही 
रहता है | वह भपना फपूर्ण ध्यान बांस, पर इस प्रकार केन्रित 
करता है कि भरीर को मक्ते ही भूछ चाय पर बांस को पक भर 


भी नहीं भूल्ता | नट बांछ पद इतना अ्रविक च्याव देता है बे) 
कफ बाप नद का. भराव्मा बन सकता है 2 
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।.. “कद्ाएं नहीं !7 
चलऊ व विसरे पद्मणि प्रियु भर्ण। 

पतित्रता बारी अपने पाते की शरीर से मी थपिक मानती है $ 
पति के प्रेम से प्रेरित होकर वह अपने शरीर की इ्डढील्चमढ़ी मी 
खो देती है लेकिन पति का प्रेम नहों खीती । पातित्रता स्त्री पाति के 
साथ इतना संत्रिकट का पक स्थापित कर हैती हैं; फिर भी क्या 
ते दोतों कल्प से एक हो सकते हैं ! 

*कदापि वहीं !? 

चकवी से सूर्य दूर रहता है, फिर मा से सर्य ते इतनी प्रीति है 
कि चंह ठसके आगे श्रीर कुछ पममती ही नहीं, तथापि क्‍या 
चकरी ओर सूर्य एक हो सकेंगे ! 

कदाएं नहीं !! 

है आत्मन ! शरीर तेंर निकट है, तेरा उपकारक है, सहायक 
ह, तू उसे खिलाता-पिछाता है, पशक्त बनाता है। शरीर के साथ 
तेरी इतनी निकठता है इसलिए क्‍या तू और शरीर मूलतः एक हो 
जाएँगे अन्त सक्ष्य स्यूछ शरीर यहीं पढ़ा रद्द जायगा और तू 
अन्यत्र चल नायगा | अतएव जैसे पनिददारी से कुम मिन्न है, बात 
से नट पित्न है, पही से पति मित्र है, ठप्ती प्रकार तू शरीर से 
मित्र है। दोनों का खढ़प थलूग-श्रल्य है | 'एक रूप है, दूसस 
अरूपी है । एक बड़ है, दूसरा चेतन है। इस प्रकार नब तू 
शरीर से मित्र है दो विचार कर कि वृ कौन है ! 

जब यह निश्चित हो गग्रा कि तू शरीर से मित्र है तो खपसे९ 
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यह प्रश्न टपस्थित होता है कि तू कौन है ? इस संघ में ज्ञानियों के 
बचनों पर विश्वाप्त न हो, तव भी तू अपने आपसे अगर विचार करेगा. 
ते तुझे प्रतीत हो नायगा कि वात्तव में तू कौन है ! 

ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा को भ्रविनाशी दतछाया है। संसार में 
जितने मी दृष्टा हैं, सभे अव्निश्ञी हैं| घुल-दुःख आदि यों को 
जानने वाल प्रविनाणी है और सुख-दुःख आदे छप नागवान हैं| 

यहाँ प्रश्न होता हैं कि छूय पढार्थों को नाशवान कैसे कहा 
ना पत्ता हैं? वात्तव में ब्टा और दृश्य दोनों ही अविनामी हैं| 
उदाहरण के लिए मोमदत्ती लीनिए | मोमबत्ती के जल चुकने 
पर साधारण लोग यह सममते हैं कि मोमवत्ती का नाश हों 
गया । पर्तु मोमबत्ती सर्वया नष्ट नहीं होती, केवल ठप्तका 
व्पान्तर होता है। आधुनिक विज्ञन के अनुत्तार बनाये हुए दो 
विशेष यन्त्र यदि जलती हुई मोमबत्ती के पाप्त रख दिये जाएँ 
ते मोमबत्ती के परमाणु खिंचकर उन यंत्रों में इकट्े हो बाएँगे। 
उन्हें भरापस में मिला देने से फिर मोमक्ती तैयारी हो जायगी। 
इस प्रकार मोमवत्ती णजकू जाने पर भी सतधा नष्ट नहीं द्ोती, 
सिर्फ एक शवत्या से दूसरी अवस्था में जाती है | मैंप्ते आत्मा 
एक शरीर में रह कर अपना खेल दिखाता है, फिर दूसरे शरीर 
में चला नाता है, उठ्ती प्रकार अन्य पदारय॑ एक वार एक पर्योय 
में होते हैं, दूसरी वार दूसरे पर्योय में | बैन शाक्लों में भी उहों 
द्रब्यो को खल्पतः अविनागी बतछाया है | पर आत्मा को 
अविनाशी और पुद्र्ू को नाशवान कहने का आशय दया है £ 
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यह विंपय बड़ा सूक्ष्म है । कि प्रकार द्वव्यार्थिक नय और 
पर्याथक नय की दृष्टि से पदार्थों में नि्यता और भ्रनिग्यता रहती है, 
शयादि चर्चा वित्तार के साथ करने का एमय नहीं है। निनन्‍दोंने मैन 
साद्दाद का खल्य तममक लिया है, वही इस तत्त को मछीमोति समझ 
सकते हैं। भ्रतश्व यह धोडे शब्दों में स्यूछ चर्चा ही करता हैँ । 

पुदगल तीन प्रकार के होते हैं-प्रायोगिक वैज्ञापिक, और 
मिश्र | हमारे शरीर में जो पुदूगछ हैं---जिन पुदुगलों से यह शरीर 
बना है, वे प्रायोगिक हैं | बादल आदि के पुदगल वैज्ञाप्रिक है 
और ब्च श्रादि के पुदगल मिश्र हैं। 

घटना, बढना, पड जाना श्रादे धर्म मिसमें पाये जाते हैं वह 
पुदगछ है. उस्कृत भाषा में प्रदूगल शब्द की नो व्युत्पाक्ति की गई 
है उसते भी यही श्रथ निकलता है। “पूरण गत्नन घममः पुद्गलः 

आता अविनाशी है, * अताति सतत गच्छतीति आत्मा' 
श्रयीत्‌ मिसतका निरन्‍्तर गमन होता रहता है, वह नितेने प्रदेश वाला 
है उनमें पे एक प्रदेश भी कभी कम या अधिक नहीं होता, जो मृत, 
भवेष्य और वर्ततमान में खल्‍ूपत समान रूप से रहता है, भो सड़ता नहीं 
गहता नहीं; ऐसा भ्रविनाशी तत्त आत्मा है| 


श्ात्मा यद्यपि एक देह का परिद्याग करके दूसरे देह में माता 
है, एक योनि जे दूसरी योनि में गमन करता है, तथापि उप्का मूल 
जडय नहीं बदलता, उसके प्रदेशों की संझ्या देव पमान रहती है। 
देह वद॒क नाती है पर भरा्मा का ख़ब्प नहीं बदलता | भाज्मा में 


है 
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० की पुर्यी 
लो गुण वैमाविक हैं, टपावे-जन्य हैं अग्रोतू काल, क्षेत्र या पयोय 
आदि पर-निमित्त से इत्प्न हुए हैं, जो खामाध्कि नहीं है; वे गुण 
वदल नाते हैं; परत आता के लाभाश्क गुर्णों में पर्तिर्त्तन नहीं होता | 


तात्पय यह है कि गैंद पुदूयल के परमाणु घटते-बढते रहेते 
हैं, ठप्त प्रकार आत्मा के प्रदेश नहीं घवते-वढ़ते हैं | 

अगर यह शआश्ंका की जाय कि श्राप पुद्गल को नामवान 
कहते हैं तो यदि पुदूगल नाभवान है तो कभी ऐसा मी समय ता 
सकता है जब समस्त पुदूगछ नष्ट हो नाएँ | उस समय सेसार क्या 
पुदगलों से शुन्य हो नायगा ! छ ह्यों में से सिर्फ पॉच ही द्रव्य रह 
नाएँगे ! इसका समावान यह है कि नाथ का श्र श्रसतत्‌ दो जाना 
नहीं है । कोई मी सत॒ पदार्थ कभी अस्त नहीं हो उकता और 
असत पदाये सत्‌ नहीं हो सकता । कह्दा भी है-- 

नासतो पिद्यते भावो, नाभावो ज्ञायते सतः | 


अथोत्‌ अप्ततु-निप्तका श्रत्तिल नहीं है-- उसका कमी तद- 
भाव नहीं होता और सत्‌ का अमाव नहीं होता | 


यह एक पर्वेततम्मत-सा ढाशीनेक्र छिद्वान्त है और आधुनिक 
विज्ञान ने मी इसे खीकार किया है| इस एिद्वान्त के अनुसार 
नाग का अथे अमाव नहीं हूय'न्तः होना ही है। कोई पुदग़ल 
शन्‍्य रूप नहीं बन सकता | छाख चेष्टा बस्ने पर भी किसी न 
किमी रूप में वह विद्यमान रहेगा ही | लकड़ी एक पुदगछ है। 
इमें जब, श्रप्ति में डूछ दिया नाता हूँ तो रख के रूप में इहकी 
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पत्ता बनी रहती है | राख को मिट्टी में मिछा कर उसका कोई पात्र 
ब्रना लिया जाय तब भी उसका अ्रस्तित्व नहीं मिटता | पात्र फूट 
नाता है तो ठीकरें बचे रुते हैं। ठीकरों को पीस डाछा जाय तो 
चूर्ण मौजूद रहेंगा । इस प्रह्नार एऊ पुदूग चाहे जितने रूपों में 
पल्टता चछा जाय फिर भी उसका सर्वया विनाश नहीं होता | 
ऐसी स्थिति में न तो कमी पुदरगर्लीं का अभाव दो सकता है, न 
स्तार पुदुगलों से यून्य बन एकता है और न द्रव्पों की संख्या में 
ही बाधा उपत्यित हो सकती हैं | 

अछवत्ता, पुदूगल के परमाणु बिखर सकते हैं, कमी मिलकर 
पिंड या स्कन्ध रूप हो जाते हैं, स्कन्य कमी अनेक स्कन्धों के मेल 
ऐे बढ़ा हो गाता है, कभी छोटा हो जाता है। पुदगल के इसी धर्म 
को लक्ष्य रख कर उसे नाशवान कहा जाता है। श्रात्मा में ऐसी 
बात नहीं है। उसके प्रदेश असख्यात हैं श्रौर उनमें से न तो कमी 
एक प्रदेश घट तकता है, न एक प्रद्रेश वह ही सकता हैं। इस 
श्रपेक्षा से आत्मा को यहा भ्रविनाशी कह्दा गया है। 

अब पह प्रश्न किया जा सकता है कि भ्रात्मा के आतिरिक्त 
सिर्फ पुद्गल ही द्रव्प नहीं है, वरन्‌ धर्मास्तिकाय, अधमीस्तिकाय और 
श्राकाश भी द्रव्य हैं । आत्मा के प्रदेशों में तो दापिक के प्रकाश 
की तरह कभी सकोच और कमी विस्तार भी होता है, लेकिन 
धमीज्तिकाय श्रादि तो सदा एक-से रूते हैं। तो इन द्ब्यों को 
आत्मा क्‍यों नहीं कह्दा 

इसका उत्तर यह है कि धमोत्तिकाय आदि उपर कहें गये 
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ठ्रव्य दृष्टा नहीं हें--हश्य हैं | घर्माततिकाय और आकाश आदि न 
तो अपने आपको जानते हैं, न दूसेरे पढार्थों को ही जानते हैं | 
उनमें ख-्पर-सवरेदन की शक्ति नहीं है। इन्हें जानने वाला भी 
आत्मा ही है । अतएव इन द्व॒व्यों को आत्मा नहीं कहा ना सकता। 

आत्मा अविनागी है अर्थत्‌ सदा स्त्‌ है, लेकिन वह केबल 
उतु ख़ल्प ही नहीं हे; टसमें चित और आनन्द भी है। 

प्‌ तो तममी पढाये हैं मगर चित्‌ और आनन्द का अत्तित् 
केवल भात्मा में हो है| चित्‌ का अर्थ है-ज्ञाव | ज्ञानावन्दमय 
आत्मा ही है | अन्य पदार्थों में ज्ञग और आनन्द नहीं है | अतएव 
चितु और भ्रावन्द भ्रात्मा के अध्ताघारण धर्म हैं | इस प्रकार भात्मा 
को सचिदानन्द कहा गया है | 

आनन्द भ्रात्मा का ही युण है| उसे पर-पदार्थो के संयोग से “ 
खोजने का प्रयास करना भ्रम है | सत्य तो यह है कि मितने पशो 
में पर का संयोग होगा उतने ही अंशों में सुख की न्यूनता होगी। 
आत्मा जव सप्रत्त संयोगों से पूणे लय से मुक्त हो नाता है तमी 
दसके स्वाभाषिक्त पूर्ण छुछ का आविर्भात्र द्वोता है। यह स्वामाविक 
सुख ही सदा सुख है। पर के निमित से होने शल्य सुख, मुखा- 
भाप हैं--सुख का मिध्या संवेदन है ] 

आत्मा संदिदानन्द हैं। यही रतका विशिष्ट रूप है। 

प्र यह था कि सूर्य को हें देखते हैं भ्रवएव उस पर अना- . 
यास्त ही विश्वास किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर तो कहीं नहीं 
दिखाई पडता । फिर ठस पर क्िप्त प्रकार विज्ञास किया जाय ₹ 
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इसका समाधान यह है कि ईखर को भ्रात्म में देखो । आत्मा 

अत रुपी सूर्य की आराम है। आत्मा न होता तो ईखर की भी चर्चा 
होती | हम हैं, इसीलिए ईख़र की चर्चा है। हम और ईतर एक 
हैं। भ्रन्तर इतना ही है कि हम (आत्मा) श्रावर्णों से अरवृत हैं 
और ईसर छुरत्त आवरणों ते श्रतीत हो चुका है। जो शक्ति 
शहर में है वही सब श्रात्मा में मी है | हमारी शक्ति कर्मों के भावरणों 
से ढँकी है और ईस़र की शक्ति कीक्षय के कारण समस्त आदवर्णों 
ते राहत है | वह प्रकट हो चुकी है | किसी महात्मा ने कहा है-- 


सिद्धो5६ सुद्ो5६ भ्रणृतयाणादिगुण समिद्धो5ह ॥ 


भ्रधौत्‌ मेरा भराभभा पिद्ध है, शुद्ध है और अनन्त ज्ञाव आदि 
से युक्ध है 


ऐसी स्थिति में हम यह क्यों न मारने कि जब हमारे समस्त 
आपरण हट नाएँगे तब हम श्रौर परमात्मा एक समान हो जाएँगे ९ 
उस समय प्रात्म त्वयमेतर परमात्मा बन जायगा | दोनों के खल्य में 
दनिक भी भेद नहीं रद जायगा | 


तालर्य यह है कि भ्रत्मा नब समत्त भ्ावस्खों को समूल नष्ट 

फेर डालता है तब वही भ्रात्मा परमात्मा बन जाता है | आत्मा के 

भदरणों का क्षय किम प्रद्वार हो सकता है | इसके छिये कहा है-- 
चम्रे जिनेश्वर मुझ हिवड़े चसो, 


प्यरा प्राय समान | 


कई 
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कवह्ू न चिसर्ू चिता नही, 
सदा अखंडित ध्यान ॥ घ॒र्म० ॥ 
आत्म के आवरणों का क्षय करके इंज़र बनने का यह सीधा 
रात्ता है । परमात्मा से साक्षात्कार करने के अनेक उपाय बतये गयेहं, 
लेकिन सब ते सरल मार्ग यही हैं कि आत्मा में परमात्मा के प्रति 
परयृर्णी प्रेम गागृत हो नाय | वह प्रेम ऐसा होना चाहिए कि किसी 
भा परिस्थिति में इं़र का ध्यान खाडित न होने पावे | 


आप कह सकते दें कि संसार मंमों में फँसे हुए व्यक्ति इर 
का अखड घ्यान क्रिक्ष प्रकार कर सकते है ? जब धर्षत्यानक में 
रहते हैं तत्र तो ईज़र याद रखता है, लेकिन जैसे ही धर में घुसते हैं, 
उत्ती प्मय ईख़र रम्तृति से बाहर निकल जाता है| 


यह कहना सल्य दै। प्राय ऐसा ही होता है, पल्तु होना 
च/हिए नहीं | साधु-समागम का अथ यह नहीं है कि जब तक प्राधु 
के समीप रहे तव तक ईश्वर का स्मरण रहा और बाद में, 
घर की देहली पर पैर रखते ही ईश्वर को भुछा दिया | ऐसा हो 
ते साधु-समागम से क्या छाम है? किप्ती शिक्षक की पढाई 
हुई विद्या अगर गाल में हो कम श्रावे और अन्यत्र काम न अति 
तो उस विदा पें क्या लग है ? जो दवा ऐिर्फ बेच के धर पर 
है| निरोगता प्रदान करती है औ्रौर वैध का घर छोड़ते ही फिर ज्यों - 
कालोों वीमार बना देती है उप्त दमा पै कया छाभ है 
इपी प्रकार बच तक यहां बेढे तव तक ईश्वर को याद किया 


रा 
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और यहाँ पे उठते ही उसे भुला रिया तो ऐसी कच्ची दवा किस काम की ! 
भ्रघुष्नों पे ऐसी दवा लो बिएसे कमी ईश्वर का वित्तरण न हीने पावे । 

तब भ्राप कहेंगे कि ईक्लर का उतत ध्यान करते रँगे तो घर 
कैसे नंगे * ग्रगर ईंधर का श्रखड ध्यान कर लिया तो घर 
मदर क्या करेंग ( 

इसका समाधान यह हैं कि शिक्षक भ्रपंने विधाथी को सदा 
शाला में ही नहीं बेर रखता है । जो विदार्थी विशिष्ट श्रध्ययन करके 
तय विद्यार्थी वन णाता है, उसकी बात दूसरी है; परन्तु साधारणतया 
विद्यार्यी भ्रपने धर आरा ही नाता है | वस्तव में वही शिक्षा काम 
वी है, निएसे शाढा के समय शाला! में रहें और शेष समय घर पर 
'झ कर उस विद्या का उपयोग करे। शाल में सीखी हुईं विद्या घर 
आकर भुछा न दी नाय, यह वाहृममीय है ) साधुसंगति भी ऐसी ही 
होनी चाहिए । साधुसगति के द्वारा अन्त।करण में बिन उज्यछ 
भावनाओं का ठद॒य होता है, उन भावनाओं को कायम रखना 
चाहिए तमी साधुपमागम पूर्ण फल होता है । 


पनिहारी चलती है, बोलती है, हँसती है, तथापि वह कुम्म 

को नहीं भूलती, | इसी प्रकार संसार-व्यवद्वार करते समय भी ईश्वर 
को विज्लस्ण नहीं करना चाहिए | 

”  पनिहारी ज्री बात चल पढ़ी है दो एक-रो बात इस सम्बन्ध 

में कह देगा उपयोगी होगा | श्रायकछ न होनाने के कारण 

शहर की महिलाओ्रों को पानी मर कर पर पर नहीं छात्रा पढ़ता | 
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लेकिन कभी नल बेकाम होजावे तो पानी छाना पडेगा या नहीं 
अगर कहे कि मजदूरों पे पाती भस्रा छेंगे,तो मोल मेंगवा कर पानी 
पीने वाली और पिछाने वाली सेठानी सच्ची सेठानी नहीं है । सच्ची 
सेठानी वह है नो अपना काम यतना के साथ स्य कर लेती है । 

लोग पत्थर की मुर्ति पर चढ़ाने के लिए भी हाय से भर कर 
जल राते हैं | छुना नाता है, उदयपुर के महाराणा एत्रलिंगनी के 
लिए और उदयपुर के सरदार नाथद्वारा में अपने हाथ से पानी 
मे हैं । क्या पतित्रता क्ली अपने पति को उतना भी महत्र नहीं 
देती । नितना भावुक नव पाषाण-मूर्ति को महत् देते हैं ! यह 
दूसरी बात है कि छोग लय ही ल्ली का ऐसा करना अपना अपगान 
समझते हों और उन्हेंने ही पानी भरने की मनाई कर दी हो। 
अन्यथा मो स्ली अपने पति को पानी भी नहीं पिछा सकती वह 
प्रशतता के योग्य पतित्रता कैसी ? 

जब तक भ्रईकार है. श्रमिमान है, तव तक भक्ति नहीं हो 
सकती । भ्रहदकार की छाया में प्रेम का अकुर नहीं उगता | श्रहकार 
में, अपने प्रति घना आकर्षण है, आग्रह है और प्रेम में घना 
उत्फ़ा चाहिए | दोनों भाव परस्पर विरेधी हैं | एक में मनुष्य अपने 
आपको पकड़कर बैठता हैं, अपना आपा खोना नहीं चाहता शऔ/ 
दूछ्े में आपा खोना पड़ता हैं | इस स्थिति में अहंकार और प्रेर 
या भक्ति दोनों एक जगह कैसे रहेंगे 

पनिहारी अक्सर दो घड़े छिर पर रखती हैं और तीछर 
. अपनी वगछ में दवा लेती है | इस प्रकार तौन घड़े किये होने 
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प्‌ भी यदि उसके पैर में कॉँटा चुम जाता है तो वह एक पैर के बल 
' खड़ी होकर दूसरा पैर उठा कर एक हाथ से कोटा निकाल डालती है| 
ऐसे समय घड़े क गिर पड़ने को कितनी समावना है  छेकिन घडा 
गिर नहीं पाता, यही तो पनिहारी की विशेषता है ! 

भक्तनन कहते हैं-है प्रभो | तू मेरे हृदय में इस प्रकार बल 
वा बिछ्ते में तुे कभी मूल ही न सकू | जब तेरा कमी वित्मरण 
न होगा तो स्मरण करने की जदरत ही क्या रहेगी 

पतित्रता नारी पति का नाम लेकर माछा फेरती है 

नदी |! 

ते क्ष्या वह अपने पति को भूल नाती है ९ 

“नहीं ]9 

एक दृष्टान्त देकर यह विपय रुपष्ट करना उपयोगी होगा । 
भाव छीनिए एक सेठ हैं, निनका नाम मोतीछाऊ है। उनकी दो 
पत्निपें हैं | एक बड़ी है, दूसरी छोटी है। छोटी ने विचार किया, 
बड़ी सेठानी की मौजूदगी में में आई हैँ इससे प्रगठ है कि बड़ी ने 
पति की सेवा में किसी प्रकार की कमी की है | अ्रगर ऐसा न होता, 
पेह पति का भनोरजन करती रहती होती, पाति की सेवा में कुछ 
भी बुटि न होने देती तो पाति मुमे क्यों छोते ! अतएव मुझे सावधान 
रइना 'चाहिये। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए बिसतसे मेंरे 
ऊपर तीसरी के आने का अवसर उपत्यित हो | 

छोटी सेनी ने बड़ी पेठानी के कार्यों की देखभाछ की । बड़ी 
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से्ानी एक मोदी-सी गददी पर बैठ कर हाथ में माछा लें लेती श्र 
'पोतीलाल सेठ, मोतीछाल सेठ ” कह कर अपने पति के नाम की 
माला जपा करती | यह देख कर छोटी ने सोचा--इस प्रकार पतिका 
रमन होता तो मे रे आने का अवसर ही वर्षों आता * सेठनी को इससे 
छनोप नहीं हुआ इस्तीलिए मुझे छाये हैं। तब क्या में भी बडी शी 
भांति माला लेकर उनका नाम बपने बैढू  नहीं। में तो सीधी-पादी 
एक बात करूँगी | वह यह कि सेठनी के काम में अपना काम ! 
सेठनी की खुशी में अपनी भी खुशो। जिस कार्य से सेठजी को प्रश्ष्त 
होती है उप्ती से में प्रश्षनता का अनुभव किया करूँगी | इसके भरति- 
रिक्ति वे जो श्राज्ञा दें उसे गिरोधाय कर लेना । उनका काम पहले मे 
है| कर रखना, जिससे उन्हें कर्मा मेर। ्रपप्नान करने का मौका न मिफे | 


दोनों मेठानियों अपने-अपने तर्राके से चलने छगी एक ऐसे 
सेठ मोतीलाल जर्दी में, घत्रराए हुए में घर ग्रापे | दखाने के नजदीव 
पहुँचते ही उन्होंने पानी छाने के लिए पुकार की | उनकी पुक्रा 
सुम कर बडी सेठानी कहने ल्गी- न जाने इनकी कमी समझ है। 
में इन्ही के नाम का माला फेर रही हैँ भौर यह खप उसमें विष्न डाल 
रहे हैं। इतनी टूर चल कर आये ई, तो यह नहीं ब्रनता कि दो 
कदम क्रंगे चल ग्राव ओर हाथ से भर कर पानो पी छे॑ » यह तो 
करते नहीं भर मुझ में कहने ४--पानी राप्रो, यानी छाम्मो | भतत 
मै प्पने जाप के केस सहित कद १! 


मत हैं। मन दस प्रकार कद कर बढ़ी सेठानी अपने स्थान 


परमतत्व को उपलब्धि दञए-वकज व |; अधग साथ | 3२१३ 

_'पमतत्व की उपलब्धि, दअआत-बकलब ॥; भथग साथ देर३ 
सेन हिली न डुली और ज्यों की यों वैठो-वैठी माछा सरकाती 
ए | उघर छोटी सेठानी आवाज सुनते ही दौडी और उसी समय 
पानी लेकर हानिर हो गई । 


पैठ ने छोटी पेठानी की तरफ नजर फैंकी और पानी केकर 
अपनी प्याप्त बुकाई । जैसे ही तेठ भीतर धुता तो देखा--बड़ी 
उठानी बैठी बैठी उन्ही के नाम की माला जप रही है। बड़ी सेठानी 
ने पेठ को आते देखा तो अपना स्वर ऊँचा कर दिया। अब वह 
तनिक जोर पे 'मोतीलाछ छेठ' 'मोतीछाल सेठ कहकर जाप,घपने लगी | 

उधर छोटी पेठानी ने हाथ जोडकर प्रेम के साथ कहा 
भोजन तैयार है। पवारिये | भोजन का सम्रय भी तो हो चुका है। 

आपके घरमें ऐसा हो तो श्रापक्ता चित्त किस पर 
प्रसन्न होगा? 

छोटी पर !? 

पद्ननी अपने 'पियु/ को नहीं भूल्ती, इसे स्पष्ट करने के किए 
यह हश्टान्त दिया गया है। इस दुृष्टान्त में दोनों छ्लियां भ्रपने पति 
को नहीं भूछती, पर दोनों में से पाति को प्रिय कौन होगी * 

'काम करने वाली !! 

ईश्वर के भजन के विषय में भी यही बात है। ईधर का 
भजन करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं । एक बड़ी सेठानी के 
समान ईंधर के नाम की माछा फेरने वाले और दूसरे ईज़र 
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की श्राज्ञा की आराधना करने वाझे | इन दोनों भक्तों में 
किस पर प्रयत्न होगा ? 

शराज्ञ की भ्राराधना करने बाले पर ४ 

में यह नहीं कहता कि माछा फेरना डुरा है, लेकिन उसका 
यह श्र नहीं कि थाप्त का मारा ऐेठ तो पानी की पुकार करे 
और सेठानी बैठी बैठी उत्ती के नाम की माल जप | क्या 3 
प्रकार की क्रिया विवेकशृन्य नहीं है 

ईसर की भाज्ा की अरवहेलना करके, इसके नाम की माल। 
न लेने मात्र से अल्याण नहीं हो सकता | 

फेदाचित्‌ कोई यह कहने छो कि मोतीलछ छठ की वही 
पैअनी यदि सचित्त पनी पिछाती तो उत्ते पाप ल्गवा। इठी बाएए 
उसने पानी नहीं पिलाया होगा | इस सम्बन्ध में इतना ही समम 
लेना पर्याप्त होगा कि जो इस पाप से बच्चेगी बह _मोपीछाल्णी की 
ली भी न बहाएगी । वह तो उतार रुम्बन्वी समस्त व्यवहारों से 
पिमुल् हेकर भ्रात्म-कत्यात में है! तत्पर रहेंगी । नो उच्चतर स्थिति 
में ना पहुचता है वह तो जाए ते नाता छोड़ लेता हैं और जगत 
से नाता तोड कर भी सभी पे नाता बोडता है | शर्थात्‌ वह छंकु- 
चित विचारों की परिधि से बाहर निक नाता है | सेठ की कमाई 
खाना, ऐठ के दिये तैज्ाभूपण पहन दर बनाव-एिंगार करना, गादी 
पर बैठना, सेठ के नौकरों पर हुक्म चलाना, संसार-सम्बन्बी भोग- " 
बिजत करना, इन सब के हिये तो पाए का विचार न करे और 
सेठ के पानी मांगने पर भी पर के विचार से उसे पानी न देवा यह 


पे ला 
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बिसे आत्म्चना वहीं तो क्या है! क्या वह धर्म का उपहातत 
“बह है! 
एक छेठ ने दो मुनीसों को अपनी दूकान पर काम करने के 
लिए भेना | एक मुनीम ने सोचा--- तनख्वाह तो मिलती ही है! 
फिर आ्रम्त-समारम्भ में पडने पे क्या छाम है?” यह सोच कर 
उसने सेठ का काम करना छोड दिया । दूसरे गुनीम वे सेठ का 
काम करना अपना कर्तव्य तमक कर, नीति का स्मरण करते हुए 
काम किया | बताइए, इव दोदों में आप किसे छ्मीत्मा कहते हैं 
“काम करने वाले को |! 
धर्म का नाम लेकर करेव्य-पालम के समय, कारोव्य पे भ्रष्ट 
५ हो बाने वाला, नौति मर्यादा को भी तिलाज्ञाडि दे बैठने वाला, 
सम्मना चाहिए धर्म के नाम पर ढोंग कर रहा है | ऐसा करने वाछे 
ने धर्म का सम्मान नहीं किया, किन्तु अपमान किया है । या तो 
पह घर्म का खल्प ही नहीं समकता या धर्म की आ्राड लेकर अपधर्म 
और भ्रन्याय करना चाहता है। 
मैं कह रहा था कि जब परमात्मा की श्राज्ञा पालन करने का 
समय हो तब उसकी श्राज्ञा की अवंहेलना करके, केव उसके नाम 
को रटना धर्म नहीं, किन्तु चाढाकी है। यह बात दूसरी है कि 
मुनीम अपने सेठ की आजा से कोई काम न करे, मगर उसे यह 
> ध्याव ख़ना तो उचित ही है कि में नव तक सेठ का वेतन पाता 
हूँ दर तक मुफ्त का न खारेंगा, किन्तु वढछे में सेवा कढेँगा। 
ढोंग करने से कोई सेवक नहीं कहझाता | सेवक को सेवा 
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करनी पद़तो है । सच्चा सेवक वह है जो स्वामी के कहने पर ही ऐेंदा_ 
नहीं करता वरनु खामी पर ऐसी निम्मेत्ारी ढाल्ता है कि उसे ऐंवा 
करानी ही पड़े | 

वन-गमव करते समय रामचन्द्र को नदी पार करने का काम 
पढा था| भ्रापक्ी दृष्ट में तो नाव खेंवे वाद्य नीच है, लेकिन 
उम्तक्ी नाव में बैठ कर नदी पार ऋते समय वही नाविक कितना 
प्यारा छगता हैं; इसमे कौम नहीं जानता ? 

तो रामचन्द्र ने जाकर तिपाद से कहा-भिाई, हमें पर उतार 
दो |! निपाह म्न में सोचने लगा-'यह मोहनी मूर्ति कौन है ! 
कैसा यह पुरुष हैं, कैसी नारी है और क्या ही सौम्य इसका भाई है ” 

मंन ही मन इस प्रकार सोच कर निपाद ने पूछा-' मैने सुना _ 
है, ब्भरव के पुत्र रामचन्द्र वन को श्रावे हैं। क्या तुम्दीं तो राम 
नही हो १! 

राम--होँ भाई, राम तो मैं ही हूँ। 

निपाढ--मैं इन्हें तो प्र उतार दूगा, पर ठुम्हें न उतारूगा। 

राम--द्यों | क्या हम इतने अध्म हैं 


निषाद--अधम तो नहीं हो, पर एक अ्रवगुण हुममे 
अवध्य है। 


राम--वह कौन-सा ? 
निपाद--मैंने सुना है, तुम्हारे पॉद की घूल यदि पत्थर से 


छुग नाती है तो वह पत्थर मी मनुष्य वन जाता है | जब पत्थर मी 
मनुष्य बन जाता है, तो मेती नाव तो लकड़ी की हो है| तुम्हारे पैर 
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की धूल अगर इसे छू गई और यह भी मनुष्य बन गई तो मेरी 
/मुप्तीबत हो नायगी | में कैसे कमा कर खाँगा ? तुम्हारे पैर में रज 
तो री ही होगी और वह नाव से छूगे बिना रहेगी नहीं | इसलिए 
में तुम्हे पार नहीं उतारने का । 
राम--दत्रो क्या में तैर कर वदी पार करूँ £ श्रगर बीच हें 
यके जाऊँ तो डूब मरूँ ९ 
निपाद---नहीं, सैर ऋर मत बाश्रो । निप्के पॉव की रन से 
फ्र भी मनुष्य बत जाता है, उछे डूबने कैसे दूगा £ 
इतना कह कर निषाद ने कड़ी की कठोती ला कर सम 
के भागे रख दी | बोछा--अगर आप नाव पर चढ़ कर पार 
जाना चाहते हैं तो इप्ठे पैर रख दौनिए | में अपने हाथों पे 
*अआपके पाष' थो छंगा और यह विश्वास कर छूगा कि आपके पात्रों 
में पूछ नहीं रहो, तप नाव पर चढा कर पार पहुंचा दूगा। हां; 
“हे ध्यान रहे कि दूछरे किसी को मैं आपके पैर न धोने दूंगा | 
नहीं तो सम्भव है, रज रह जाय | 
तुलप्तीदासनी की रामायण का यह घर्गन है | निपाद यह 
सत्र बातें इस मतलब से कह रहा था कि उसे रामचन्द्र की सेवा 
करनी थी और राम अपनी सेब किठ्ली से करना नहीं चाहते ये | 
ये बन सी थे, अतएव यथाध्क्य स्वावहम्त्री झरना चाहते ये । 
“में निषाद ले यह कह कर रामचन्द्र को पैर धुलाने के लिए 
किलश चर दिया । भक्तजन ऐसे हो उपायों से श्रपने 
पवामी को सेवा कराने के लिए विवश कर देने हैं | 
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निषाद ने राम, लव्नण और सीता, इन तीनों को वैत् कर 
बड़े प्रेम रे गव थोये | इसक पश्चात्‌ उसने उन्हें नाई में बैठने को 
कह | उसने प्तोचा-वछा, वह पानी भी बड़ें काम का है। इसमें 
वह रन है निछद्े पत्थर भी मनुष्य बन जाता है 
देरों का वह बौन ( घोवण ) लेकर निषाव अपने घर गया | 
उसने घर वाले से कद्दा-छो, यह चरणामृत ऊे छो। आज बढ़े पुण्ष 
से यह मिला है | इस चरणामृत में वह रन है जिससे पत्थर भी मनुष्य 
बन नाता है। पे में पहुँच कर यह रच न चाने क्या गुण करेंगी १ 
इधर राम ने प्तोचा--सेवा-भाक्ति किसे कहते हैं, यह छक्षण 
की सिखाने का भ्रच्छा अवसर है, निएसे लक्ष्मण को अमिमाव 
न हो जाय | यह सोच कर रामचन्द्र ने रक््मण से कहा--देखो, 
निपाद क्या कर रहा है! हम लोगों को विहम्य हो रहा है | 
रामचन्द्र के आदेश से लक्ष्मण निपाद के घर गये | बे 
निपाद से कहने ल्गे--मभाई, चलो, विहम्व दो रहा है | 
निपाद ने कहा--अमी रारिये | हम प्रद्दाद गठ दे हैं। 
जब सब ले ढेंगे तव आएंगे । 
लक्ष्मर ने सोचा-मैं प्मझता था, राम्चन्र का बड़ा मक्त 
ही है, पर निफद ने मेरा श्रहकार चुर कर दिया | इसकी 
जप कु मामने तो मेरी मक्ति सगप्य-मी हो जाती है । राम की ५ 
करने में मुझे तो झुछ श्रात्रा मी हो सझती है पर निषाद 
गे क्या प्रात है ? भैया ने मुझे यहां मेंन कर मरी औँखें खोछ 


न नई 


३३० ] जवाहर-किग्पावती « प्रथम भाग [ दिव्य-दान 


ल्‍ 


तो वे भी अपने सब आभूषण वर पर ही उतार शई थीं, छ्िफ 


8 


न्‍ 


_क्क अंगूठी डेंगली में रख छी थी | इम ममय ीताजी ने बिता, 


] 


बल 
डॉ 


£</ हु 


पु 


-मुने ही अंगूठी राम को मौप दी । गमचन्द्र सीलानी की प्रश्ममा 
करने लगे | पात्रि हों तो ऐसी हो ! 

आन तो पति मी अपना कत्तेज्य भूले हुए हैं और पतियें भी 
आमृषशों के छोम में पढ़कर ऋपना ऋतव्य विएर चेंदी हैं। मगर राम 
की यह कथा पति-पत्नि का आदर्श धऋज भी सामने उपत्तित करती हे । 


। 


राम निषाद को वह अंगूठी देते हुए बोले---माई, अ्रपती 

स्तराई छेली। 
निषाद--उ तर देकर क्या आप मुझे जातिश्नष्ट कला जाते हैं ! 

राम--पसे जातिप्रष्ट कैसे हो जाओगे ९ 

निपाद--अगर नाई, नाई से वाल बनवाई के पैसे ले तो वह 
जातिसे च्युत कर दिया नाता है | धोदी, घोवी से घुल्ाई वसृल करें, 
नो वह नाति से अलग कर दिया ज'्ताहै | वे छोग अपने कुछ वाए। 
का काम करने वाले से मजदूरी नहीं लेते । फिर में आपसे कैसे लू ! 
आपका और मेरा पेणा तो एक ही हैं| जो काम मैं करता हैँ वही आप 
भी करते हैं | ऐसी अवस्या में में आपसे अपना पास्मरिमिक नहीं छे 
मक्तता । इससे तो मुम्मे जाति से अऋष्ट होना पड़ेगा | 

राम--भाई, सुम्हारा और मेरा एक ही पेगा कैसे ! हम्हारी 
बात ही 'बुछ निंगले इग की देदी है। ...  _ 

निपाद--मैं अपनी नाज़ में चेठ कर नदी से पार उतासता| 
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| और श्राप अपनी नोक्ता पर चढ़ा कर लोगों को सत्तार से पार 
खाते हैं | पार बताना दोनों का ही काम है। अगर मैं श्राप पे 
औराड़ ल लगा तो फिर श्राप मुझे क्‍यों पार करेंगे ! हा, एक बात 
म प्कती है। अगर श्राप बदला दिये विना नहीं रह पकते तो 
प््ठा-्सा बदला दीनिए | मेंने श्रापको नदी से पार कर दिया है, 
रप मुझे भत्र-सागर से पार कर दीनिए | बस्त बदला हो जायगा | 


वाल यह है कि सेत्रा करने वाले में निष्कामना होनी चाहिए। 
| तेबक निष्काम द्वोता है, वेलाग रहता है, उसकी पा के वश में 
मी हो जाते हैं, भरे ही वह ईंधर ही क्यों न हो | इसके विपरीत 
7 के वह होकर सेदा करने बा़े में एक प्रकार की दीनता 
'ैती है। वह अ्रपने आपको भोछा, हौन और परमुदापेक्षी अनुभव 
रिता झता है ] निष्काम भावना पे सेवा भूषण बनती है और 
गे! सेवा का दृपण वन णाती हैं | हा 


गावीनी ने कब किससे कह्दा किं'मुझे महात्मा कहों ! पर 
'नेक्नी निष्काम सेवा, ने ही।बिना मांगे उन्हें 'महात्मा! का महान 
दि प्रदान कराया है | सेवा की यह महत्ता है | क्या गांधीनी ने 
भी महात्मा पद मोगा बाद 775. है 
/ नहीं [ 


फिर भी छोगों ने उनकी निष्क्ाम सेवा से प्रभावित दोकर 
नहें यह प६ दिया है | कि ने उनते पूछा-' कया श्राप महात्मा 
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हैं १ गांधोनी ने कहा--लोग ऐसा कहते हैं, पर मे ऐसा नहीं 
जान पढ़ता कि में महात्मा हूँ |! 
ते फिर आप महात्मा कहने वां को रोकते क्यों नहींहै | इस 
प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कह्दा--रोकने से तो ज्यादा-ज्यादा कहते हैं। 
एक दिन इग्हेण्ड में उनसे पूछा गया था--'मह्ात्मा किए 
कहते हैं” गाधानी ने कह-- नो तुच्छ से दुष्छ हो, उसे महा 
कहते हैं |? 
*. एक दिन मेंने कहा। 
पास न कोड़ी रही तो मेंने मुफ्त खुदा को मोल लिया 
देसा सौंदा किया अनमोल और मेने फुछ न दिया॥ - 
आपकी नज़र में वह नाचीन ठहरेगा, निप्तके पास फौड़ी न हैगी;-< 
'छेकिन निप्तन कौड़ी भी रखने की चाहना नहीं की, वही महात्मा दे | 
सेवा वही कर सकता है जो अपने को नगत्‌ के लिए निछावर 
कर देता है, नगत्‌ के मगल में ही भ्रपना मंगल मानता है श्र 
सेत्रा के प्रतिफल को श्रमिकताषा से मुक्त है | सच्ची ऐवा-भक्ति 
ठपकारी ही तिद्व होती है, ठउत्से अ्रपकार की तो आशा ही नहीं 
भी णा सकती | 
खराज्प सब चाहते हैं. छेकिन सेवा सब छोग नहीं करना 
चाहते | आम ते सच खाना चाहते डे, पल्तु आम के पृक्ष को- 
णनी कोई नहीं पिंछाना चाहता | भाई, पानी नहीं पिछाना चाहते 
तो न सही, पर स्समें भाग तो न ल्गाओ | कई छोग ऐसा हौ 


भेयेजी शिक्तः 
प्रार्थना 


ध्य्य्---लिक्षिप० 
जय जय जगत शिरोमणि, हैं सेवक ने तू घनी । 

- अब तोली गाढ़ी वी, प्रभु आशा पूरों हम तनी॥ 

मुझ मिहर करो चंद्रप्रभु, जगजीबत अन्तरज्ञामी । 

भव दुःख हरो, छुनिये अरज् हमारी त्रिभुवत-स्वामी ॥ 

हा ४ौ४४ज०/७->-.२७०-७७. 
मुझे बतलाया गया है कि, मेंरे पिपय में यह कहा जा रहा 

है कि में भ्रग्नेजी मापा की शिक्षा नहीं चाहता और अ्रग्रेजो भाषा 
की शिक्षा का निषेव करता हूं। संसत्र है कुछ लोगों के ढिल में 

कर के विचार आ छुसे दें, अतएव अप्रेनी भाषा की शिक्षा 
के विपय में में अपने व्रिचार रपष्ट कर देना इचित सममता हू । 
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चिपहनकर बहुत थोड़ी अवत्या में हो मर गया था, इस कारण 
उप्तकी ख्याति नहीं हा पाई । वह लेकम्ान्य तितक की कोडि 
का माना जता था, लेकिन तिलक अधिक दिनों तक जीवित रहने 
के कारण छपाति प्रा गये और चिप्छूनकर अ्रत्पायुष्क होने के 
कारण ख्याति न पा पका | चिंपदनकर अ्रषिक दिनों भीमित रहता 
तो भ्रवश्य उसको कीरिं खूब फैली होती । 


चिपहलकर ने अपने |निवन्ध में नो कुछ छिखा था उसके 
माव और अपने विचार मिकाकर में इस निश्चय पर पहुंचा कि माषा 
छी के समान है । द्वो से द्ेप करो या भाषा से हेप करो, एक 
ही वात है | जैसी त्ली-छ्ली एक है ठस्ती प्रकार मापा-भाषा भी एक 
हैं। यद्यपि पमत्त लिया ्लील जाति की भ्रपेक्षा एक हैं, लेकिन 
लिये में माँ भी होती है, वद्दिन भी होती है भर भ्न्य ल्लियाँ भी 
होती हैं, अगर कोई बालक अ्रपनो माता से, अन्य द्वियों की 
अपेक्षा अधिक प्रेम करता है ते! क्या वह कोई अन्याय करता 
है? अन्य ज्ियों की अपेक्षा श्रपनी माता को विशेष पूजनीया 
मानना क्या कोई दोष है ? 

भी !! 


कसना कीनिए, उस वालक की माता को दो छियों मिली | 
एक बालक को माता की सखी बनने वाड़ी हैं, मां का गौरव 
चढ़ाने वाली है भौर उसको सेवा करने बालो है। दूसरी त्नी 
बालक की माता को दासी वनाना चाहती है। मातृभक्त बालक 
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रस श्ली.को, गो उसकी माता को दासी वनाना चाहती है। अवश्यमेव 
(हुकागा। और ने ल्ली माता की सखी बनना चाहती है उसे 
खहैगा 4 यह मनुष्य की प्रकृति है । 

णो बात स्ली के विषय में कही गई है वही भाषा के विषय में 
मनी खादिए | अग्रेजी, उ, संस्ठत, अरदी, फारसी, ऐैटिन, पेंच, 
बन, शआदि-कोई भी भापा क्यों न हो, पद स्ली के समान है। 
बालक-को लिप्त भाषा में माँ ने बोलना दिखाया है, गिप्त भाषा के 
तोतले चोक बोलकर बालक ने अपनी माता की कली-कली खिला 
दी है, निप्त भाषा में बालक ने अपनी नानी -की - कह्दानी सुनी है 
गिप्त भाषा के भंडार में बारुक.की सांस्कृतिक घरोहर खखी हुई है, 
बिपत सरापा में वाहक के पूजनीय ,पूर्वणों के विचारों का अनमौछ 
छगाना हिपा हुआ है, जिस देश- ने वालक को. जन्‍म दिया है उप 
देश-की नो- समावत्िद्ध भाषा है, वही उसकी मातुमाषा है। 
मातृभाषा के द्वारा बालक ने भ्रपनी माता का प्यार पाया है। 
रेप्ठी स्थिति में बालक अपनी मातृभाषा से खवमावत्तः श्राविक प्रेम 
करता है ), अगर वह दूसरी -भाषा.से द्वेष. या. घुणा नहीं करता और 
अपनी. मातृभाषा के प्रति भक्ती-माव रख़ता दे तो कीच ऐसे सपूत 
बाढक को कृपूत कहने की हिम्मत करता है ! 

इस आतृभाषा को अगर,फोई दूसरी भाषा, प्रम्मानित करती 

है।अपवा /उसकी, सखी बनना/चाहती है, तो मातुमक्त बालक उपका 

भी सम्मान करेगा; मगर नो भाषा मातृभाषा को(दासी जनाने,के 
किये; उयत/हो ही; हो, . उप्के -प्राति ज़ाढ़क:॒का क्‍या 


श्छ 
बज 
बच 
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, जो भाषा हमारी मातृभाष। को अपनी सखी बनाती ५, थे 
उसकी ऐवा बनती है, ठप भप। को श्रपनी प्रेष्ति दूसरों को 
' एम्फाने के लिए सीखा ज.य, इस विचार का प्रम्रन करने के 
हिए में पैपार हूँ। ऐमा करने से भार्यमूमे का गौरव बढ़ेगा 
ऐसी भ'पा सीखा कर भ्रददन्त भगवान्‌ के द्वारा 'विश्ल-कल्याण के 


हिए प्रतिपादित सम्माग के' प्रचार करने और उसी महिमा ' 
सममनि का में विरोधी नहीं हैं।.. "०4१ 7 


4 


" मिछ्त भांपा के रूंछारों से सतत होकर लोग धनी मातृ- 


$7. ३ 
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रद पाया है, टसती के कारण हम सत्य के योग्य हुए हैं । 

हम मेले और भट्टानी थे। ऐेक्चित इष्टि वाले थे; हमारा 
साहा मीबन तरह-तरह के बहमो से श्रोतप्रोतत भतत था, दम सेसार 
के बरे में कुछ भी नहीं गानों थे हमने रूतता का छाद नहीं 
चख या, थोड़े में कहें तो हम मीने के अयोग्य थे; ऐसे समय में 
प्रगेजी मिश्षा ने लाकर हमारा उद्धार किया, यह भाग तौर पे 
माना ता है | पढे की! अगेरमी मिक्षा पर प्रेतराण करता है, 
हे उसके ट्रिमायती कहते हे कि भाषा ने कील-्सा पाप किया है | 
४ ही एट्तार की भ्रमेक् भषाएँ हैं बसी ही अंग्रेजी मी है | भेद है 
ते रतन ही मि पट भ्रविक्ष परिएत श्रीर ममृद्ध है [ शान का 
५फ भी पिपय ऐश नहीं कि जिप्त पर शग्नेगी मामा में पुरतका ने 
शे भर अग्रेण दो बिडी की तर एंसार के सभी प्रदेशों थे संधार - 
फरने बाद एक जाति है, दमारिश प्रग्नेमी भाषा के कारण दममार! 
परचिय छेसार के हाथ बाग्ता है | श्रम्रनों भाषा सभी क्र श्राग्मीः 
कप ही शिद्र है; है। बस्द/ छरझार के वर्तमान रिद्धा-मंटी 
मे पक यह एड था कि ऐमे हिखुस्ान था तो बन्‍्यना यों ला 
पपनी है, मिमये छग़ेण मे हैं; हिल पता दिटल्लान कहना 
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इससे बाद अगरेजों ने कहा ।क्र हैहुलान को एमज- 
रचा पे ग्रोरप की सम्राज-चना थ्रेष्ठ है| अगरेद इ५ देख के 
रा्पकर्ता हुऐ, इसीलिए हमने उनदा दवा छीक्ार रिया | रेश 
पद्धेण विषपक ज्ञान में और मैतिक भरतों 4 उनरी प्रगति 

को देखकर हमारा विश्वय हुआ कि अंग्रेज हम छोगों ही भ्रपेक्ष 
अधिक द्ामियार हैँ किन्तु होगियर के मानी छुपर 7ए दही 
होमियार के मानी घर्मीनिष्ठ नही | यदि हु लेंगे में 7 ही 
होता, तो भी इम अगरजों से चैंपिया नही बाते | दिए हुतदश 
उप किषय में हमारे देश में आयी राव थी, इंट्टीकिए “मी ता 
अगोेषी बिक्षा के फ़ैलाब के लिए वह प्रदुफल एमय थः | 

श्रत्र भगरनी शिक्षा के कारण हमें कैय थे परिजन हुए 
हैं, यह देशना चाहिए | 

: सब से पहणा परिः्देन तो यह हुआ कि दृव एह मे नये लगे 

कि अपनी प्रादसयद्ताओं को बढ़ने पैर रहन-₹हन को ढुगे वा :; 
देने में कोई दोप नहीं परन्‌ उल्टा एनान दहेत ही हैं । इनके दारग पर 
देशी व्यापार बढ़ा श्रीर हमारी दूत्प की पैली में एनेज्ञ छेद से गये । 

दूषरा पस्ितव यह कि, इशारे दिल में अयने स्यात के 
पवव मे तिस्कार उधच्र हुणा, इसे के परेरामलदय एग सना 
को सहायता भी पोेज्षा पैसे को पद्ापता से गो काम सउने फ्री 
8 था खोजने छो शोर दिन-रिन समान में हुने वाके रोगों का 
श्र सवध दूठना गया | 

पत्ता पस्िर्तन यह हुआ कि पढ़ा सिखा मुझ श्री 
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साहिद्य संत्ेंत्री भूख भौर प्याप्त को अंगरेनी 'साहिल के द्वारा ही 
मिटाने छगा | इसे निन भाषा का साहिल ताक में रेखा रह गया | 
जहँ इसका अव्ययन भी न हो, वंहें उसमें वृद्धि तो हो हो कैसे 
सकती है १ 
चैंपा पुलिर्तन यह हुआ कि, इस अंमरेजी पहने बॉल गुष्पें 
को ही भ्रेट पमंक कर उन्ही से वाहवांदीलेने 'को-आतुर हो उठे 
दौर अरने लेख अंगरेजी ही में लिखने लगे [हन्दुर्तान के शिक्षित 
झतुद्यय ने छक्नत और देशी माषा की पुत्तेंक्ों का ' अंगेनी में 
अमुवाद करके अगेजी मांगा के घर में थोड़ी मुंठामी नहीं की :| 
हिदुलान को बौतने बाली जाते को हमांत दिया हुँश यह कर 
'बहुन ही भारी है। ह 
हमने अपनी राजनैतिक हलचल मी अगरेली 'माँपा ही “में 
चलाई, निमंप्ते राब्यकरर्त्ता की उपम गिक्षा और राज्य कार्य -सचालन- 
“दक्षता भी प्राप्त हुरं। उठ परिणाम में हम लोगों को खेएज्प “की 
"ुंढ में मि्ला नहीं मिली । 
अगरेनी मनने वालों की एक न्‍्यारी हौचाते हो गई है | व 
* अगेगी न चानने बोले राष्ट्र के साय सममाद नहीं रखते, उनके विचारों को 
“मम नहीं सकते और उनस्षे प्रते कुछ तुष्ध माव रखना सीखने हैं| 
अंप्रेनी भिक्षा के द्वारा प्रात किया हुाआं'ज्ान- वन्व्य -सादित 
होता है । वह न तो देधी भपा द्वारा दिया ना सकता है; नः जीवन 
में प्रच्दी तह ठता ही पकता है। हमे पुराने-#छ्कारों के माय 
दमका मेड नहीं बैठता, शरीर इसलिए पुराना मर मिदाकर 'टछ काह 
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हे बाते हैं । पानी के बाहर जो दशा महल की होती है वही दा 
इन लोगों की अग्रेनी शिक्ष! के वातावरण विना है जाती है । 


ही ४४ 

, श्रप्नेनी गिक्षा ही के कारण हिन्दुत्तान का राज्यतन्त्र अमन 

भाषा में चल छक्तता है और उसे प्रणा पर-भ्रविक प्रत्याचार होता 
है श्र प्रना को भो वह चुपचाप सहन करना पढ़ता है | 


अमेरिका का कोई भी मनुष्य भव अपने कुटुम्व का इंतिहात 
लिखने लगता है तो उसे अपने कुहुम्तर का मूक पुरुष यूरप में 
“खोनता पहुता है) हमोरे अ्रेजी पढ़े मनुष्य मी जब कमी कि 
विषय पर विचार श्रथवा विवेचन करते हैं, तब उन्हें सर्द यूरप 
की पल्परा, वहां के अनुभव और वहा की दलीलों को बतौर 
प्रमोण के लेने-की आदत पढ़ी होती है। इसका यह अर्थ हुआ- 
कि हम अपनी विरासत को छोड़कर दूसरे की विरासत पर प्रतीत 
होना चाहते हैं | यह मी वर्णंसंकरता के समान मारी सकठ है | 


इतनी सब द्वानि हेते हुए भी हम अग्रेनी पढ़ते हैं। किए 
छोम से ! इतने हो के लिए कि कुछ कमाई अ्रधिक हो और 
रानदुखार में अधिक अग्रतिष्ा न सनी पढ़े. पर्ठु पह कमाई 
ए्टेशी चीजों का व्यापार करके श्रयवा विदेशी उरकार को 
श्रत्याचार करने में प्रयक्ष या' परोक्ष रीति से सद्दायता करके 
प्रात्त कड़ी होती है। और, नित् तरंह- कोई मनदूर कल्यर “ 
इत्र का चपताप्ती हो जाने पर अपनी ही नाति का तिस्लार 
“काने में अपने को इतार् समता है, बैसे हे कुछ २ आओ] पढे 


स्भि 
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फिर नियत अगेरेनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करता हो, वह बेखटके प्राप्त 
करे | वह उप्तमें से बहुत छाम प्राप्त कर पक्ेगा | 
यदि शिक्षा में अंगरेजी को स्थान देना ही हो तो नितता ही 
देर में देर करके दिया जावे उतना हो ठीक है | क्योंकि लदेशी, लक 
खबम, स्भाषा, और खराज्य के सत्कार दृढ़ हो जाने के बाद ही 
अ्रगेरने साहिय का अम्यास करे, तो उससे वहुत लाम उर्त सकता 
है और खदेश तथा इंगहैण्ड को भी बहुत छाम पहुँचा 'सकता 'है | 
। आ्रानकल अगेजी शिक्षा के बदौलत जो हमारी राष्ट्रिय हानि होती ना 
(ह्दी है, उसे तो अति शात्र रोक देने की आवश्यकता है । 


, इस प्रकार नो भाषा मात्माषा की सेवा करे, सातुआाषा का गौरव, 
बढ़ांवे उसे तो व्वाद्दे अपनाया जाय, लेकिन जो माषा-मातृमाषा(को 
दासी बता-ही है, उसे अ्रपदाना कैसे उचित, कह्दा जा सकता-है-! 
ऐसी भाषा हमारेकिस क्राम-की ! आज इस अगरेजीसआावा ने मातमाषा 
* -को इस प्रकार कुचल,डाक्ा है कि - हिंदी, गुनतावी, :सस्छत; प्राइत 
आदि मारतीय माषाओं की पाठशालाओं में-तो अध्यपन-अध्यापर्न 
का साम न बहुत कम मिलेगा, - जो कुछ होगा वह -प्रेंगरेनी भाषा की 
पाठभालाओं में | यदि कोई इस परिषय में कुछ कहने का साहस 
करता ;मीरहे तो. उत्तर मिल्ता है, हिन्दी के स्कूल में इस वस्तु की क्या 
आनश्यक्रता+दै:? :इस-न्तरह अंगेजी- पापा रानी बन - रही है 
ओर जातृभाषा: उसकी दाती। अगेरेनी “भाषा -ी शिक्षा ले 


पप्रेजी शिक्षा] जवाहर-क्रणावली : प्रथम माग. रे४९ 


3 गातीय संक्वति को नए्ट ऋले में मी कोई कछर नहीं सखी | आन 
हू लिदि है कि मय हे दी कोई अंगेजी भाषा की शिक्षा प्राह 
किया हुआ भारतीय ऐसा मिछेण, बिपतमें सारतीय संस्क्ानि के 7ति 
पूरे श्रह्म का भाव विद्यमान हो | 

यदि कोई साधु भी अपनी संस्छृति का, अपने छिद्धान्तों ऋ 
भर अपने साहित्य का अध्ययन करके, थार्मिक तत्व के प्रचार की 
हे से अंगेती माया सीखे के मुझे कोई विरोध नहीं है; शेकिन 
श्रेणोमी जिक्षा के किए अपने घपे को उपेक्षा करते और केवल 
भंफेनी बोल कर “देष्टिलपेव” दवदे की घुद में रहले का में अ्रततक 
दोष करता हूँ । 

थो लोग कहते है कि में अ्रग्रेती शाषा का विरोधी हूँ, दे 
गुर्ती पर हैं [ मेरे विषय में एदि श्रम फैल गया हो, तो उपका 
निरारए अर हो ताना चाहिए | पेंदे अपने विचार स्पष्ट रूए है 
पक कर दिये हैं ; 





